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ft जेन धर्म के तत्व का विविध सूत्रों. व ग्रन्थों से दोहनकर f 
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महाराज ने बनाया । - 
ओर. सत्य सनातन धर्मे के प्रसाराथ 
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गाथा-एयं ख णाणीणो सारं ।.ज न ag किंचण ॥ 
° अहिंसा समयं चेव । एताव त वियाणिया ॥ 
ge प्र So ३४ गा० १० 
इस अपार संसार सागर में परिभ्रमण करने प्राणी को जन्म मृत्यु 
आदि कष्ट से मुक्त करने वाला एक “धर्म ही है, सब घमोषलम्बी इस 
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यद्यपि सब धर्म में दया को ही प्रधान पद्‌ दिया है तथापि सब 
घमीवळम्बी दया का सत्य स्वरूप समझ सके नहीं हैं क्योंकि [aque 
घमोत्रळम्बी ऐसा समझते हैँ कि बीमार प्राणी को मरने से दुःख रूपं 


— 


| sgg प्राणीयो को मारने में दया समझते हैं, .कितनेक यज्ञ में पशुओं की 
बलिदान देने में दया समझते हैं, इत्यादि, किन्तु इन्द्रियां पर तथा स्वा” 


— 


| 


अवल प्रति भ्पाधियों के सन्मुख बाधादि धर्मी कीं तरह जैन धमे को 
| हिन्द की पवित्र भमिका को छोड़कर भगना नहीं पड़ा किन्तु कायम ही 
(बना रहा । 

| जैन धर्म में दान शील तप और भाव इन चारों को घर्मे साधन के 


NOM 8 


4 बाले हत हैं और मिथ्याभाव्र से Gare को बढ़ाने बाले होते € | 
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जिन्दगी से छुडाने से दया होती है, कितनेक सिंह at Ass षठमलाडि _ 


थोन्धता पर सम्पर्ण विजय प्राप्त करने वाला जैन घम तो सूदस बादर ' 
त्रस्त स्थावर सब SAT की रक्षा (दया) में ही धमे मानता है और स्वाथ _ 
०।० से परमार्थे को प्रथम पद देता है, इस प्रवल्यता के कारण से ही शकराचाये | 


कारण बताये हैं। दान धन के जोर से हाल मन के जोर से और तपतन 
| aX से हाता है किन्तु इन तीनों में जेस भाव पूवतते हे deel फला . 
| होता है, भाव के सुधारने के लिय ज्ञान की परमावश्यकता है क्योकि सम्यक्‌ ` 
ad पर्वक किये हुए उक्त तीनो काम संसार ( सव HAT) को घटाने | 


(UN 
॥ प्रधसाकुती की प्रॅस्वावना ॥ - 


कथन को मान्य करते हैं और |यह भी स्वीकारते हैं कि 'दया में ही धसे है! | ˆ 
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जैन धर्म में मति श्रुति अबाधे मनः पर्यव और कवल यों ज्ञान क | 


पांच पकार कहे हैं जिसमें श्राति ज्ञान मुख्य है क्योकि श्रुति ज्ञान के सहाय | 
ही चारों ज्ञान की प्राप्ति हो सकती हैँ, जीवो को सत्यासत्य का भाव | 
राने वाळा, विवेकवन्त बनाने बाला, सम्यक्‌ रास्ते लगान बाल्य, मोक्ष | 
स्थान में पहचाने बाला परम सहायक श्रति ज्ञान ही दै, इस दुषम कलि- | 
काल के घोर अधकार S श्रुति ज्ञान ass के समान प्रकाश करता है, | 
श्री उत्तराध्यंयनजी सत्र के «x अध्ययन में कहा है कि “ न हु जिणो | 
अज दीसइ " अथोत्‌ पांचवें आरे में qid के तो दशन नही हागे, | 
किन्तु तीर्थकर माग के प्रवतक साधु आदि के दर्शन हो सकेंगे, इसलिये रे | 
जीव ! त उनसे न्याय पथ qa करने में समय मात्र का भी पूमाद्‌ 
मतकर। | dur | x 
ऐसे *प्रस्मापकारिक श्रति ज्ञान का रक्षण व TAN करना यह कतव्य 
ममक्षश्रों को परमावदयकीाय है; इस वक्त सभाग्योद्‌य से थोड़ पारश्रम 
थोड खरच में श्राति ज्ञान का प्रसार करने का साधन. मुद्रायण यन्त्रादि 
( छापा ) का सहज सहाय प्राप्त हागया ६ | ne 

जो जो साध महात्मा और जो जो WAI श्रांते ज्ञान का रक्षण व 
पसार करते हैं Š सबही धन्यवाद के पात्र है किन्तु तीन महीने जितने 

“ स्वल्प समय में इतना बड़ा ग्रन्थ बनान,वाछे बाल ब्रह्मचारी श्री AAS 
| ऋषि जी महाराज और इतने बड़े ग्रथ का अमुल्य लाम deb वाळे दाक्षण " 
|» हैद्रावाद के राजा बहादुर लालाजी सुखदव सहाय जी ज्वाला S . 

। विशष धन्यवाद के पात्र हैं, FANS इतना बड़ा ग्रन्थ इतने थांड समय 
` ` मबनाने बाले और इतने बड़े ग्रथ का अमुल्य लाभ देने बाले हमार 
Stet साधु anfia वर्ग में यद्यपि. पयत कोई हमारे सुनने में व देखते में 
' नह आया और इसही लिये यहां उक्त दोनों उपकार. कर्ताऔँ का सक्षिप्त- 


जीवन gata छिखना मैं उचित्त ही सर्मसताहे। 7o 7 
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ग्रथ कर्ता का संक्षिप्त जीवन दतान्त । -:/ h 


मार्वाड देश के:'मेडते? शहर के. रहीसः ARTA बड़ साथ आस 

बाळ जोति के शेठ. कस्तुरचंद जी. कासटीया व्यापारार्थ मालुवा तरा के 

. “आसरे? शहर में रहे थ. उनकी अकस्मात्‌ मृत्यु हान सं उनका dud 

जबरांबाई को वैसग्य प्राप्त-हो ४ पुत्रों का छाड FISH equ दीक्षा 

ज्ञ. १८ वर्षः सयमपाल. स्वगेस्थ बनी। साता, पिता, qeq, d कड भात 

के वियोग स. उदास. हो केवलळचदजी भोपाल. शहर में. आ रहे ओर A 
| श्वमीनसार पचः प्रतिक्रमण. नव. स्मरणादि. कण्ठाग्न कर क्रिया करने. लमे... 

। उस वक्त श्री कुवस्जी ऋषि जी महाराज का भोपाल ATTA हुआ उन 
का. व्याख्यान: GAT FSA धाडीवाळ केवलचदूजीः को जबरी से ले 
| . मये, सुयगडांग सूत्र. के प्रथम श्रुति: स्कंध प्रथम अध्ययन चतुथे saut . 

| की दसवीं. गाथा. का उस. वक्‍त व्याख्यान चल रद्दाण्था, वह श्रवण कर 
| . सद्धम प्राप्तः करने के खतीले बन केवलचंदजी प्रति. दिन. व्याख्यास सुनने. ` 
| . लगे प्रतिक्रमण पच्चीस बोल्न का थोकादि: कण्ठस्थ कर दीक्षा लेने केः . 
| भाव हामये किंतु भोगावली कर्मादय, से. स्वजन न. जबरा से. छोटमलजी'. 
| अटांटियां की पत्नी हलासा बाई. के साथ लग्न. कर: दिया. दा पुत्र, का छोड 
B बह भी. मृत्यु. पाई, पुनः सम्ब्रन्धियो, की भरना से पत्र. पालनाथे. लग्न/थ 
| मारवाड जाते. रास्ते TA श्री उदय सागर जी महाराज, के दशनाथ 
| रतलाम” उतरे यहां मनेक शास्र व ग्रन्थ के ज्ञाता युवास्था A ASUS, 
| TAAL व्रतधारक कस्त्रचन्दजी. सोड. मिल. और कहने लगे विक 
j का प्याला सहज. ही गिरगया पुनः. उसे. भरने. क्यो. सज. होते. हो ! पूज्य 


सज. होते.ही. इत्यादि सुन केवलूचंद्रजी ALAA, AA. धारनः कर पुन; भोपाल 

गये, और दीक्षा लेने rest किन्तु आज्ञा नहीं.मिलनेस एक महीने मिक्षचराकर 

x हि प्राप्त की स० १९४३ चेत शुक्‍ल] ५ को श्री पुना ऋषि जो + पास GM 

(7. घारनकर प्य श्री खबाजदुपिजी महाराजके शिष्य बन,ज्ञानाभ्यात कर तपश्च 
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भै लगे, ३--२-३-४--४०-६-०७--८००६-१००-११०-१२--१३--१४-१४- | 
- १६--१७-१८--१६--२०--२१--३१--३३--४१--५१--६१--६३--७९१--८१--८४- 
&१-१०१--१११ और १२१. इतनी TIAA तो तकाधार (छाछ के आधार) 
से. की. सिवाय में छे महीने तक एकान्तर उपवास तथा ट्ट AZAR | 
छुदक सप बहुत किया. तेसे ही पूव पंजाब, मालवा, मेवाड़, मारवाड, | 
गुजरात, काठियावाड, SSS, झालावाड, दक्षिण, खानदेश आर तेलंगाणा | 
“इत्यादि अनेक देश में अप्रातिबन्ध बिहार किया. वडिया के और माधोपुर |. 
«के राजाजी को मांस आहार के प्रत्याख्यानं बगैरा हुत उपकार किया । | 
PASAT के जेष्ठ पुत्र AAAS कर्ता अमोलकचन्दजी के साथही दीक्षा | 
लेने के भाव थे किन्तु स्वजनों ने लेने नहीं दी और मोशाल पहुंचा दिये | 
एक वकत कविवरेन्द्र “श्री तिछोकऋषिजी” महाराज के पाटविय शिष्य प्रवर 
पण्डित ' श्री रत्नऋषिजी ° महाराज और तपरवीजी ° श्री केवलऋषिजी ° 
महाराज ठा० २ 'इच्छावरः ग्राम पधारे वहाँ से दो कोस 'खेडी' ग्राम Š | 
असोलकचदजी थे वे पिता के दशीनार्थ आये और पुनः वैराग्य जाग्रत होने 
स १० वष की वय में we १९४४ के फाल्गुन कृष्णा, द्वितीया को दीक्षा 
धारन कर केवलऋषिजी- के शिष्य होने लगे किन्तु उनने स्वीकार नही “| 
किये तब पज्य श्री खबाऋषिजी महाराज के पास ले गये उन्हाने अपने | 
' ` जेष्ठ शिष्य आर्वमुनि श्री चनाऋषिजी महाराज के शिष्य अमोलक ऋषिजी | 
५ को बनाये. स्वल्प काळ में गरूवये का और पथ्य श्री का स्वगेवास होने से | 
| तीन वर्ष पर्यन्त श्री केवलक्रषिजी के साथ विचर और तपस्वांजीके एकल 
` fug बनने से दो वंष श्री भेरूऋषिजी के साथ रहे. उस वक्त स« x 
/|.' १६४८ के फ.ल्गुन में ओसवाल जाति के पंन्नाछालजी ने १८ वर्षे की sud 
। झैँ दीक्षा धारन कर श्री अमोलकऋषिजी का शिष्य बना था: उसे eu 
| वरंश्री कपारामजी महाराज के शिष्य रूपचंन्देजी जो गुरू वियोग से दुः 3 
। हो रहे थे उन्हे सम्तोषित करने पत्नाऋषिजी को सम्पण किया: (देखिये) 
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यह आपकी ईदारत ! स० १६४८ मंगसिर में श्री रत्न ऋषिजी|के सहचारी 
बने. इन्होंने अमेलकऋषिजी को योग्य जान बहुत पारश्रमसे शास्त्राभ्यात , 
कराया. We १९५६ फाल्गुन में ओसवाळ' जाति के मातीऋषिजी नाम 
के सिष्य हुए थे वे de १९६१ के आश्विन में बस्बई में स्वगीस्थ बने 
स» १९६० को घोडनदी ग्राम में चातुमोस किया था वहा इस Sed की 
रचना आषाढ शुक्ला ९ को प्रारम्भ कर दशहरा के. दिन समाप्त किया 
- था. चौमासा पणे होते श्री केवलऋषिजी की वृद्धावस्था क कारन उनकी e 
लेवा में रहे. qe १९६१: का. चातुर्मास बस्बई संघ के आग्रह से हनुमान 
गली Š किया, यहां “ रत्न चिन्तामणी मित्र मण्डल ” की स्थापना ER 
जैन शाला खड़ी और इस मंडल के तरफ से श्री. अमोलकऋषिजी कृत 
“ ज्ञनामल्य सुधा.” पद्य बन्ध पुस्तक प्रकाशित की गई 
इस वक्त यहां दक्षिण हैद्राबाद के साघुमार्गी आवक पन्नालाल जी 
कीमती किसी कायोर्थ'ःआये थे. बे बोळे हैद्राबाद में साधुमीगियों के घर,तो 
. बहुत, हैं किन्तु साधु दशन के अमाव से अन्य मतावळम्वी बम रहे हे 
जो आप महात्मा की कूपा हाजावे तो नवा क्षेत्र खळ जावे और बड़ा ही 
उपकार होवे. चातुमोस पूर्ण हत ही इंद्राबाद की तरफ. बिहार किया. मध्य 
| W Geo १६६२ का चौमासा इगतपरी भें किया यहां के और घोटी आम के 
आवको ने महाराज श्री कृत “धमे तत्त्व संग्रह? ग्रन्थ की १५०० प्रती 
छपधाकर AAT दी, चातुर्मास बाद बीजापुर औरंगाबाद आये MED के 
aaas भीखजी संचेती ने धमे तत्त्व संग्रह की गुजराती भाषान्तर की 


«ei राम नारायण जी ने महाराज श्री को चातुमासाथे DELE d वहा रह कर 
स्पाहादँ शैली युक्त शान्त वैराग्य रस उतेजक चारों आवा में अनेक 
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- १, " . जैन तत्त्व प्रकाश। . २: | 
सतमतान्तर के. दाखले sie से TRTA [सेड कर व्याख्यान के. प्रमद 
से कई अज्ञेन जेन बने, स्थिलधर्मी इृढ़धर्मी बने राजा बहादुर लालाजी 
- सखदेव सहायजी ज्त्रालाप्रसादजी असे जेन स्थम्भ दानवीर महाप्रमाबिक 
आवक रत्न और अनेक शास्त्रादि ज्ञाता दुष्कर तपकृताःसोमाग्यावरथा। 
चारों: स्कन्ध पालक सब को सुखदायनी गुल.बबाई जेसी श्राविका रत 
यह दोनो रत्न. अंध्युत्तमःपके। .' . š 
— `` तपरवीराज श्री केवठऋषिजी महाराज के शिष्य. श्री सुखाक्रषि जी 
आश्विन. में बामार हो फाल्गुन d स्वगस्थ बने, आगे उष्ण ऋतु प्राप्त 
होने से. विहार हुआ नहीं दूसरा चोमासा भी लालाजी ने अत्याग्रह à 
वहा ही कराया, इस चोसासे d तपस्वीराज के बीमार .होने से त " 
वृद्धावस्था >.कारम àa चौमासे वहां ही हुये. जिसमें तपस्वीराज श्री 
.केवलक्रषिजी -महारांज के प्रयास से तो लक्खों पेचन्द्रियाँ को «n 
- , दिया:और महाराज श्री त्रमोलक ऋषिजी ने अनेक ग्रन्थ बनाये wi i 
. राजा बहादुर लाला जी. प्रमुख: कई श्रावकों ने उन्हें छावा कर अमर 
. बितीर्ण किये; de १९७१ श्रावण: बदी १३ मंगळ को तपस्त्रीराज स्वरथ 
बने, बाद पांच ज़ने दीक्षा लेने संज हय जिसमें से तीन को योग्य जात 
राजा बहांदुर लालछाजी ने अत्योत्सव से फाल्गुन THT १३ शनीवार ^ 
८ ˆ दीक्षा Rang. देवक्रुषिजी URR और उदयऋषिजी आगे उष्ण + 
५ में न॒व॑ दीक्षितों के साथ बिकट पथ क्रमण दुष्कर जान अनेक वृषो १ 
`, होती हुईं सिकस्द्राबाद बालों की बिनती को स्वीकार कर वहाँ : 
। “क्रिया चोमासे में Wetter कार्यारम्म राजा बहादुर लालाजी ने. maa ' 
। _ > श्री अंमोलकक्रषिजी महाराज ने; ३ :वर्ष में २२ही शास्त्रा के मल का. ओ 
^ | हिन्दी भाषानुवाद,बनाकर, RERA, ४२०००) To. का सदृव्धय कर स 
. शास्त्रों की १०००-१० ०० TR YAN में छपबाकर, सब स्थान E i 
dit PPS qq सवा: लाख. SETS असल्य QUIT, मध्य म॒ do १९० 
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end deed दोहा हुई बद gee df में मोहनऋषि की दीक्षा हुई, यह यत्रक म्नि बड प्रभावशाली 


बनते, किन्तु स* १९७५ के चेत कृष्णा ait को श्री Rae ओर , 


श्री मोहनऋषिजी दोन! हा qed बन गये. Ae १६७४ के आश्विन 
में सजा बहादुर लालाजी सुखदबसहायजा भा स्वर्गस्थ हागये । 

| . शास्त्राधार कार्य समाप्त होते ही स० १९०७ पाष शुक्ला २ | 

द्रवा से विहार कर शास्त्रज्ञ mAAR गणालंकंत आवक बारिष्टर | 

। agadi सरजमलजी sper की. अनेक वर्षा स दाती हुईं विज्ञप्ति ८» 
' स्वीकार कर.करनाटक देश के “यादगिरी' ग्राम आय तहा {विज्ञप्ति 

| अथ अनेक ग्राम के श्राविकादि एकत्र ELA ताल करनाटक'में विचरने 
की विज्ञप्ति कबल कराई, अनेक ग्राम के जन वैष्णव, इसढाम, राज- 

À बगी आदि लोगों को बगे प्रेमी बना TAR चौमासा “किया, धर्मोद्योत | 

१ बहुत ही हुआ, महाराज श्री की कीती से अकषाय बैंगलोर के ७० श्रावक 

: श्राविका विज्ञप्ति अथे आये. राज श्रीमान सेठञ्ञा श्री गिरघारीलाल जी - 

4 


| 
। 
' 
| 
| 


अज्ञराजजी सोकला ने यहां से विहार कियेःबाद बेंगलोर मॅ. बिराजे वहां | 
क॑ नन से घन से; यथाचित सेवा करना स्वीकार किया. उपकार का? 

l रन जान अनेक वर्षों uo अत्याग्रह से हाती हुई -बेंगळोर वालों की. 
"| विज्ञप्ति को स्वाकार कर २६७ MS बेंगळार पथारे. १ जैन “साधमार्गी 
पोषवशाला? २ “जैन रत्न ARTS पाठशाला Six २ “जेन पस्तकालय 
यह तीना सस्था कायम ES. दो कषाईयो ने. तथा जज साहब ने हिंसा के 
: त्याग किय. १५० ० «० धर्मोज्नति फण्ड मे-४४००) आवःदया फण्ड सं रुपये 
T ०ईए इग्यारा रंगीये नवरंगीयें वगैरा बहुत उपकार हुआ; और सी उपकार 
हो? रहा है. ऐसेही महात्मा के कर SASL से निर्माण: gar यह अन्य है | 
. प्रथमावृति प्रसिद्ध कत्ती का संक्षिप्त वृतान्त 1 : 
a हरियाणा ( पंजाब ) देश age जिल के महेन्द्रगाढ़ ( कानाड y 
| Se Janas वेश शिरोमाणि श्रोमान.लालाजी नेतरामजी pt रहते 


Y 
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¢ EN तत्त्व प्रकाश । 


eS Ce Ni Ass eee —a I 
इन्होंने जैन साधुमार्गी पथ के प्रवर पाण्डिते श्री रत्नचदजी महाराज के 
पास सम्यक्त्व तथा सामायिकादि ज्ञान आप्त कर धर्म घुरन्धर बने. कई | । 
साधु साध्वी की दीक्षा इन के घर से हुई. qo १८८८ पोष कृष्णा ६ | 
के 'रामनरायण? नामक इनके पुत्र gQ वे विद्याभ्यास और लग्न सम्बंध 
हुए बाद व्यापाराथे दाक्षिण हैद्राबाद आये अपनी कौशल्यता से हि० हा” 

` महबूब अली खां बादशाह के प्रेम पात्र बने लक्खों रुपये कमाये à. 
— व्यापारी Š अग्रसर बने: लालाजी रामनारायण जी के पत्र नहीं होने | 
` से सुखदेव सहायजी को दत्त पुत्र RA, इनका जन्म e १६२० पौष | 
शुक्ला पूर्णिमा को हुआ । यह महा प्रतापी श्री मंगळसेन जी महाराज | 
के. पास .सम्यप्रत्व, सामायक वः Gast स्तवन, लावणी . आदि: gra: 
प्राप्त करःहेद्राबाद आये साधु दर्शन के अभाव से जैन मन्दिर में जाने 
लगे और हजारों VI wu करके एक मन्दिर भी बनवाया. इनके qe | 
१९५० Ñ आवण कृष्णा प्रतिपद्रा क्रो ज्वाज़ाप्रसादजी नामक पुत्र रत्न | 
की प्राप्ति gi. इनकी मेवा खोरी के fu १००) रुपये महीना बादशाह 
देते थे. SSS की तरफ से एक-विशाल दानशाला महेन्द्रगढ़ में स्थापन 
की है और हेद्राबाद में सदाव्रत दिया जाता है जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों | 
| 


अनाथ अपंगों का पैषन होता-है ओर दान पण्याथे तथा संसारार्थ wie 
रुपये का व्यय किया /ओर कर रहे Š | 
. ` . ज॒बसें तपरबीसज श्री haga isl महाराज का हेद्राबाद IC 
| हुमा त्र से लालाजी-सुंखदेवसहायजी निरंतर. व्याख्यान श्रबन का लांभ | 
लत दत्त चित्त श्रवन करते बुडी की तीव्रताहसे पुनः सत्य सनातन जैन 
| साधुमार्गीगर धर्म S qq श्रडाळू बन |मन से तन से घन से यथोचित aa 
| ज्ञाते चारों तीथे क्री भक्ति आदि लाभ लेने लगे. प्रथम चातुर्मास की दीपा- | 
। wg» दूसरे दिन me बझचारी श्री अमोलक ऋषि जी महाराज उत्तरां 
| ध्यूयनज्ञी के २१७ ° TA का स्वाध्याय Haw ज्ञान बड़ी का उपदेश 
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ग्रन्थ कत्ती का संक्षिप्त जीबम वृतान्त | < 


| 
| 
| 
| किया स्वयं लिखित ' जैन तत्त्व प्रकाश ' ग्रंथ को खूबी समझाई र.लाजी « 
| का मन MA बडी की तरफ अकर्षाया जेन तत्त्व प्रकाश की १२०० प्रति 
| छपत्राकर ७२० प्रति जिन समाचार? अखबार के ग्राहकों को और ५०० अन्य 
| का दीं ८०० प्रति अन्य २ म्रहस्थोने मी उपवादे थी सव २०००ही अमृल्य digi 
| BS जी सुखदेव सहाय जी Flo रथा० कान्फ्रन्स का ARAUT 
| जब रतलाम में हुआ तब वहां गेये थे Go १६६७ के चेत में स्वयं खंच => 
| से सिकन्द्राबाद में कान्फ्रन्स कराई थी जिसमे कान्फन्त के खर के सिवाय 
| जीव रक्षादि फण्ड में ue ७०००) दिया प्रेस के लिये Be qoo) 
| दिये जिसकां “ सखेदव सहाय जेन प्रि» प्रेस ” अजमेर में चलगहा है 
| छर कान्फ्रन्स के कमेचारियो को सैकड़ों रुपये का. इनीम वगर! दे अच्छा 
| यक्ष लिया था कान्फ्रेंस प्रेसीडेन्ट आदि-सबकी तरफ से चांदी के पान दाने 
| में छाला जी को “मान पत्र' दिवा था Go १९७० के ARa कृष्णा १३ 
| को grat जी राम नरायण जी. का देहान्त हुये बाद छाला जी सुखदेव 
| सहाय जी को निजाम सरकार ( बादशाह ) की तरफ से राजा बड़ीदुर 
| की उपाधी से विभषित किये गये थे Fees pesa. 
राजा बहादुर लालाजी Gaga सहायजी में उदारता शस्लता काम- 
| खता बिरभिमानीपना, कार्यदक्षता gi दृष्टी बिवेक वडी परोपकारी wet 
इत्यादि गुन गौस्व स्वाभाविक थे गरीब अनाथ e तथा श्रीमान कोई 
गरीब स्थिती को प्राप्त हुआ हो उसको यथोचित सहायता पहुंचाकर Use! | 
> Mra का आरीवाद प्राप्त करते थे. जाते गण तथा sadly ह जाराः 
x रुपये का लेन देन हाता था किन्तु किसी की इजत को. इदक qšlSUSST 
न्यायालयं में जान। पड़े ऐसा कभी नहीं किया राजा बहादुर लालाजी का 
मुद्रा लेख यह था कि. “ महंगा सेवे एक वार, सस्ता TA बारम्बार 
तथा दे।हा--मोगनः आया सो मरगया, मरे सो मांगन,जाफ। ९ "e š 
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| कृष्णा १३ को साधु दशोन के भात कर कपडे पढ्ने उत्त वक्त डाक्टर 
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इससे हरएक काये को अच्छा बनाते प्रार्थी. को प्राथना साफ भग |. 


नहीं करते, गुप्त दान के बडे शौकीन थे. थोडा बोलते और बहुत “a 
तथा लालाजी. का बचन तो पत्थर की लकीर समान अचल था. राजा 


बहादुर लालाजी ने १--खे० UIS कान्फेन्स का पांचवां अधिवेशन. . 


२-तीन महा पुरुषों का दीक्षा महोत्सव. ३-जैन ग्रन्थों का अमूल्य प्रसार | 
_ और ४ जैन शाख्रोडार यह ४ काम जैसे बने हैं वैसे quU से बने ü 
यह आज ,तक हमारे सुनने में नहीं आया लालाजी को अपने आयुष्यान्त | 
s महीने पहिले ही समझ में आगया था. तबद्दी से घरका योग्य वम्दोवस्त | 
किया. जो कजी देने योग्य नहीं थे ऐसे गरीबों के नाम हजारा रुपये के 
दस्तावेज (स्टोप ) फाड़ फेंक दिये. जिसने जितना दिया उतना ले हजारो | 
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- कुछ सनाकर वापिस चले गये उस दिन ले रोगं. कुछ कम हुआ आश्विन | 


आथा, उससे बात की डाक्टर के पृष्ट फिरति ही “ कोई किसी का नहीं” 


|- यह अतिम बोलते ANA बन गये | 


` रत्नों की खान में रत्न ही उत्पन्न होते हैं तेलही लालाजी सुखदेव 
सहजी; के पुत्र रत्न लालाजी ज्वाला प्रसादजी लालःजी के तमह 
उदारता शरळता गम्मीयेत! निरामिमान आदि गुण रकृत है. दृढ़ धर्मी 
ल्क रा FE से घर्म शिख 5 i 
प्रिय धर्मी घम धुरंधर बनकर मन से तन से धन से ध्म का खुब दीपा रहे ६ ' 
" ` -. RE TEE Eb. -. 

0८५ MumutshisBñawan ४7३५।००।५०). GALANT. . 


e 
M 


l: e 


ES Ó 


। बाल बह्नचार्श पंडित मुनिराज श्री अमोलक ऋषिली महाराज के बनावे 


|. तथा सदोध से प्रसिद्धी में आये शास्त्र व॒ ग्रन्थ | š 
PEE IL OEC ग्रन्थों के नाम प्रत 

| १ श्री आचाराङ्ग जी ११०० | २५ +; बृहृदकल्पजी . ११२५ -. 
PES » सुयगडाग जी ११२५ | २६ ,, निशीथजी i SEEN 

| ३ amin st . » |२७ „, दशाश्चुरस्कघजी ere: 
| ,, समवायाग जी „ Aw „ दशशप्रेकालिकजी* १५०८ 
| ४ ,, भगवती जी ^o. | २६ ,,, उत्तराध्ययनज्ञी ë 

| ६ ,, -ज्ञाताधर्मक्थांगजी — 4, ।२० , नन्दीजी EIU 
| ^w ,; उपाशकदशांगजी » [3t, अनयोगडारजी .. 9 . 
| ८ p अन्तंगडद्शोगजी ० | ३२. ,, आवश्यकजी ` : . ». . 
| & ,, अनुत्तराववाईजी _ "7 | ३ 5ü जैन. तत्त्व प्रकाशः .: -. 
ee प्रश्रव्याकरजी `» तीनं आकृती .. ६००० 
११ ,,विपाकजी७ . ” [३४ श्री परमात्म मार्ग दशेक १००० 
[| १९ + डववाईजी ५» ` | ३५ » मुक्त सोप न गुणस्था 
QA sum २ | नरोइण अढीशतहारी „ | 
र ९ 77 जीव।भिगमजी » | ३६ ,, शाखोडारमीसोसा ११२५ 
»| १५-,, पन्नवणाजी IE M 


१६ ,, जम्बूद्ीप भक्षप्तिजी ,, 


वे १७ ,, wmm `, 


i s=. ete °35 सूपप्रज्ञप्तिजी 
i Hi निरियावलिकादि 


३७ ,, 'केबलऋषिजीकी जामी ११०० 
३८. ५» घ्यान्‌ कट्पतरु वृक्षयुकत .. 
हिन्दी दो आवृत्ती . २७०० 
aO. गुजराती. अदिती) ४०० 


2.0 |w] .धर्मतत्व संग्रह-हिन्वी 


x 
| 


|"w& नित्यपठन २५ 


al 
aS Tw — | 
DIN IL MEME | 
=. : —— mmm = f = MS 13D 0-21 SS 
न, . शास्त्रों के नाम प्रति |च” अन्थोंके नाम प्रति, 
४० AMER कथागार . १५०० ५६ केवलानन्द छन्दावली 
४१ मदन सेठ चस्त्रि १००० |“ चार आवरत ४५०० 
४२ .चन्द्रसैन लीलावती ६० मनोहर रत्न धन्ञावली - १००० 
¬ चरित्र १२०० | 8S जन सुबोध होरावळी १००७ 
ec ux. ` Lx: ^ : 
३३ जयसंण व्रिजयसणचरित्न १० ०० ६२ जन सुबोध. र्नःवली. . १००१ 
t A A ` 
४४ -वीरसेण- कुसुम श्री चारित्र .,, ।६२.जेन शिशुवोधनी, - १००१ 
> h 1 A ` `. 
४५ जिनदास सुगुनी चरित्र . ,, | ९९ जन गणेश बोध . . . १२०० 
४६. fügt कुमार चरित्र | ६ भक्ताम्बर हिंदी अथ. ` १०९१ 
३७ मदिरा सती चरित्र : . , ` गणक es 
६६ युरोप में जन धम 


४८ भुवनं सुन्दरी ae, 
४९ सम्वेशसुधा सोनी चरित्र ,, 


Yo भीमसेने हरीसेन चरित्र ee: 


५१ सहम बोघ i 

ओ फु मराठी पेचाबृति ६५० o 
कनाडी दोश्रावृति ३००० 
हिंदी SHAE २००० 


. 4a -सच्ची संवत्सरी २०० 
` ५३ जेनामुल्यसुधा-पद्य ` १००० 


धे qda निर्णय Fo ‘२००० 
| T २००० 


५७ TIM HS . २०००. 
gs श्रीवीर स्तुति पधात्मक २००० SC Digitiredby t esmystti———7— — - 


६७ प्रातः पाठ TH फल. 
प्रदनान्तरी $99 | 


६८ अनुपर्वीयों 
६६ पच क्यान - 
७० जनामृत सुबोध माला. 


5 seere À QË & ए een 


१ १००.९ 


११५११ 


११ ` 

| ७१ श्रावक नित्य स्मरण. .. ,, i 
७२ आत्म हित बोध. ` १४०० 
७३ श्रावक त्र .. Rees 
७४ गुलाबी प्रभा. ... १२११ 
७५ शाख स्वाध्याय ५११ 
७६ ener मुनि युगल a ५०० 


७७ चोइसठाणा का थोक Eo 
es दान का और छे wu BE २१००९ o e 
७६ शाख स्वाध्याय द्वितीय त्राते १००० .. 

। ७७ ७७ छे 

| उक्त परतकों में से १ से ३२ नम्बर तक की पुरतके तो श्री जिनेश्वर 
| भगवान प्रणीत और श्री गणधर जी महाराज रचित हैं. ३३ से Wa eRe 


| लिन तरव प्रकाश: |, C of "4 


| तक की परतकें श्री अमोलक ऋषिजी महाराज की रचित B. ५९ नस्बर 
| को तंपरवी राज श्री केवळ TITS महाराज की रचित. ६० नम्बर क पॅड्य 
| श्री मनाहरदास जी की सम्प्रदाय के पंडित राज श्री रत्नचन्द जी.सहाराज 
i ait कविवर श्री घनीदासजी महाराज. रचित हैं. ६१-६२ नम्बर की करचे 
राज श्री हीरालाळजी महाराज की. VEI IE पंडितत्रय श्री अमीऋषि जी 
महाराज की. ७१ संलखंव श्री दुगडऋषिजी महाराज की और अवको की 
रचित हैं. जिनकी शुदा बाति श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के हाथ से 
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(q रखते हुए नुतन' बातों पर विश्वास कम-रखते हैं, उनको Sea 
| में गमन करते सक सन्मार्ग में प्रवृती करने के उपक्रारिक बुद्धी से उक्त | 
[क कती सचित करते हें कि-“प्रानी बाते, सब. sub नहीं होती d 

| तेले ही नवीन बातें. सब मिथ्या नही होती š किन्तु सदबुडी. ओर 

| were हारा सप्पक्षी परीक्षा के अत. Š स. जानन Š आती हुई बातो: . 

| 1 ही सत्परुष स्वीकार कस्ते हैं और मढ़-मर्ख निणेय.क्ररने. की quee 
नहीं रखते रूढी मार्गोनुगामी बंनते हैं. nda पच्छग्राही की. तरह कदा 

ह अदी बन पाद्‌ प्रहार age: भी असल्य पक्षामि मुख ही बने रहते E 
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अनन्त हैं. जेस घटके फूटने से घट पयीय का नारा हेता है किन्तु (SED 
का नाश नहीं हाता है. वही मातेक। मृतिका में मिळ पुनः सरावलाकि | 

पे रूप घारन कर लेती है da ही पदार्थो का रूपान्तर दृष्टी गत होता हे... 
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अन्य इताव हेस्बियों को इसके पठन से ,बंचित नही रहना चाहिये. क्यै : 

|. Rega अन्य की रचना केवल जेन शास्त्र के आधार से ही नही सगात 
I किन्तु इसने के मुख्य, २ कथन को सिड करने के लिय तक सत 

के शारत्रो व दाखले दलीलां से स्प्राडाद शड का अवळम्बन कर सत्यां 

(ड केर बताया है, वई किसी सी सवयं पंक्षी का अन्तःकरण सिज 
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[ee f&diargfét की अरतावना, ° PEK, 
| मात्रं दुख न पावे इस प्रकार: सरळतां और मधुरता के साथ रोचक रश्दी 

| 4 उल्लेख.किया है इसलिये हरेक पाठको को. कुछ.न. TS लाम तो 

| 1 
| क्षवश्य ही प्राप्त RIN 
| 
| 


इस वक्त समालोचना करने-का रिवाज प्रचलित होने,से SAAN 
| प्रसिद्ध कर इसकी कुछ. भी प्रसंशा नहीं करत हुए. तटस्थ रह SI 
करते थे कि देखे जैन समाज इस विषय में क्या मत देता हे. जन समाज 
| केःकर कमली में यह ग्रन्थ उपस्थित होते ही प्राण. प्यारा बत गया Acs 
|| सम्नय में २००० प्रती खपगईँ, साध्मार्गी, मन्दिरमार्गी, दिगम्बर, तरापथो 
४ fira, वैष्णव, इसलामः इत्यादि के हिन्दी, गुजराती, TG, अग्रजी आदि में 
|| सैकड़ों प्रलेशा पत्र और हजारे याचना पत्रे हिन्द के सिवाय अफ्रीका 
[रशे आदि देशों से प्राप्त हुए तब हमने जामा (5 ope जभान WE 


| 
| पुस्तक की परमा३श्यकता है.उस बंक्त डितीयाबृती प्रसिद्ध कराने बेंगलोर 
। 
I 
| 


निवासी ASH गिरधारीलाळजी अन्नराजजी और सिकन्दराबाद [निवासी 


ही. तो BH दशोइये सादर रबीकार उचित HAE करगे ऐसी ५० ० ig- 
रातों Suae याम्य स्थान. भेजी: गईं किन्तु: गुणरत्नाकर पूज्य श्री साहन ७ 
Mest (पंजाबी). महाराज के सिय किसी ने भी. कुछ उत्तर नहीं.दिया ¬ 
तब.जाना कि ug बहु मान्य और शुड है. तब कुछ Yer और ७-5 
रम: जिसकी बुद्दी कर दूसरी बार भी.२००० प्रति BIE गई. | 


„7 a 

ot . ` ` 4 
ra ^ e 
a ` & 5 a ^" = PE URD 


| 
“तृतीया 1ति-प्र » ux | 
“Fal दाताप्रस्तावना” E 
'छे 5--घंमोजन्मकुले. झरीरपटुता ` स्रौभाग्क-मायुवैहं | |. 

धमेभिवः . सरवति ` निमंलयशो विद्यार्थतपत्तयः ॥ | 
RAS zaa ned घर्मः परित्रायते | 
Wa: संस्यगुपासितो भवति हि स्वर्गापबर्गप्रद: ॥ १ ॥ ^ | 


जितनी जिस ग्रन्थ की आवृतिः अधिक प्रसिड होती है उतना ही |. 
बह मन्य जन समाज में अधिक प्रिय बना माना जाता है। इस जैन | 
तत्व प्रकाश की हितीयावाते बहुत शीघ्रता से खरं गई, कई साधुओं l 
अपने नत्र दीक्षित साध को. शांघ्रता. से WAT तथा व्याख्यानी बनाने को 
इतका पठन.कराने-लगे, कितनेक श्रावक साधु के अभाव में चौमासे 
में इसका. व्याख्यान सुनाने लगे. कितनेक ग्रामों के जना जो वैष्णव 
i$ अन्य. धमावळम्बी-ब्रन रहे थे वे इसे पढ जनी बन गये हैं. और | 
कितनेरु . रथान झंगड़े की शान्ति के लिये साक्षी रूप इस ग्रन्थ को | 
झैगाया है. इस प्रकार. यह्‌ ग्रन्थ. आदरनीय माननीय. बना. हजारो | 
5 
| 


~ 


याचना पत्र आने लग rq पुस्तका के खप जाने से सबको (um 
^ WL पड!,:।- भव्य:भाग्ये दय से परम पज्य श्री कहानजी.ऋषिमी महाराज 
“की सम्प्रदाय atu Wa श्री सुखाक्रषिश्ी महाराज' के कृपा पात्र 
शिष्य aj ..आर्य तपरघीराज श्री देवजी ऋषिजी महाराज | 
के कर कमल में कमला W सदश वह ग्रन्थ स्थापन होते. ही. पठन. 
मननादि करते मनमोहन बना औँर-इसका विशव प्रसार परमोपकार का... 
निश्चयात्मक प्रतिभातत होते दी महाराष्ट्र खानदेश बरारादि में विहार | 
करत qu अन्ध के यथार्थ गुन सुनते जाते. Bara भव्यो का चित्ताकष | 
इस ओरःहोते ही यथा शक्ति menta कर ग्रन्थ को प्रसिड कराने की | 
उत्सुकता are, उस कवते दक्षिण. देवर चाइ निवासी कनवीर सजा | 


f 
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| Sa तत्त्व प्राश २ u 
| बहादुर लालाजी सुखरेचसहायजी sag quasi दक्षिण लिकदाब दर्म 
। जैन शास्त्रोडार कायालय स्थापन कस जिसके 4नेजर झोवाल्य (काठिया- 
| ais) के us aterm Raga को :बनाया था उसही शाखो र 
| ° प्रेस में यह ग्रम्थ छपाना SAA समझा और वहाँ २९३१४ ६) भेजे दें 
। लिखते हैं, शाखोड्यर.काये के मध्य में तो यह कास हा सका नहीं किन्तु कार्य 
| पुणे होते ही महाराज श्री अमोखक ऋषिजी को कुछ संय आने से 
। -मणिलाळसे कह कि जैन तत्व प्रकाश के रपये हेदराबाद के ज्ञानवुडी खात " 
| अं जमा करा देना चाहिये. उसने जमः कराये. फिर eras at हिसाब 
(| ears ज्वाज्ञाप्रसादजी ने मणिलालजी से मंगा qaq भोट'ला होने से 
| रात को सणिलाल भाग गया | फिर तपास करते घाळूम हुआ कि जन 
(| AA प्रकाश के नाम के me ३०००) हाछी ही AU कराय हे जिसंके 
(| ARA Se २६००) इए, वांकी के इसके रुपये आर भी इगतपुरी व 
4| मजळ गांव ate स्थान के आये हुए ज्ञान वृद्धी खाते के सेकंड संपे 
` | अणिलांल के पास दवी रह गये, सरकार के जरिये से द्रव्य प्राप्त करने 
की कितनेक ने सलाह दी किन्तु जिसको ऊंचा चढ़ाया उसका पटक्ना 
was ने पसंदनहीं किया तथा इसमानळे मे GRIS, साधु जी की सम्पति 
होने से सरकार में जाना उचित नहीं. समझा, सम भावे से हजारौं eat 


a 


हेतु-खरीदी हुई वस्तु से धमे काय होता रहे इस हेतु से विश्वासर्नाय ओर 
उपंकारिक स्थान'जैन पंथप्रदर्शक' प्रे के Aust आगरे वाल values 
आन को जानं गस्त्रोडार प्रेस उन्हीं को दिया और जैन qe» प्रकाश 
I छापने के qe बात की भाषां शुद्ध कराने का ठहराव कर एके प्रति 
|. RA की पद्रसिहजीकी। दी. महराज शी के करनाटक qua बिहाराकेय 


r २७: dima की प्रस्तावना | E 
—aUam Á cc 


किया नहीं और बहत सी सूचना के साथ बह पीछा भेजा. पुनः दशे qap eq 
- यस्त उसका उतारा करा महाराजश्री के पोस भजा ag भी महाराज आ 
यसंद- किया नहीं औरः अपने “हाथ Gr ही दिखना dud ow 
अनेक हुद्धीः बुदी के: साथ प्रथम खण्ड TAFT से तथा दुसरा Gy 
चैंगलौर से लिखकर आगरे भेजा: इस बंक्त जैन तत्व WHIT नूतन परक 
का ही बन गया हैः डितीयाचृती में ar कितनाक नोट EC CU 


"` और मंक्ष का कंथन नेट' में लिखा गया है. तैसे ही प्रंसांण SD 


चाममार्गीयों के कथन की और सवैया छोक आदि की भी पृंदि की गई है 
इत्यादि शुबा करने पर भी छंअस्तता के योग से और दृष्टी दोष 
लो अदाडी रह गई हो उसे शुद्ध कर गुण ही शुभ फे आइक बो 
शणो को स्वीकार कर धर्मात्मा बनो [के जिससे उक्त Ble के कथनो 
नसार धर्म के परम प्रताप सें उत्तम कुल में जन्म, शारीरिक आरोग्येता, 
सौमोग्य; दीघोय, सामथ्यै, निमेल-यशः 'घर्म-सग्पांते और विद्या इनक 
प्राप्ति होते और महारण्य शत्र सकटादि आफत से धम सदैव quis 
हाकर आगे GAN कें तथा मोक्ष के परमानन्द परमसुख के भोक्ता बना, 
^ -इसही इच्छा से इस प्रस्तावना का समाति करता हूं। २ 


RR MR 


a 
c = | सेक्रेटरी. : 
/ ज्ञान ui 
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[पस्वीजी अआदवजा ऋाषजा महाराज 
| NC n 
' कफाशक्षिप्त TAT un 
i sg देशांन्त्रंगत पनडी ग्राम के निष्रासी सेठ 'अम्बाजी' के 
जेष्ट qq aiig संवत १९२६ में व्यापाराथ मुम्बई शहर के भात” 
हाजार में रहे: जिनकी सुपुत्री मीराबाई से Ae १६२९ के दीपावली के | 
4 दिन पुत्रं रत्ने की प्राप्ती हुई. जिनका नाम “देवजी” रक्खा, सवत 
११२३८ में मौरांबाई का देहोत्संगे हुए बाद देवजी कांदावाडी ( नासिक ) | 
में अपने काकाजी घारसीभाइ की दुकान पर रहकर व्यापार क्लां में 
काल्य बन स १६४४ Ñ बम्बंद के जीवाजी की चाल में देवजी 
Sal के नाम से धान्यं की दुकान की, अच्छी पैशसी “देखकर धारसी 
चा और ललेमसी लड़ा इनके सर्राकती बने. Go ३९४९ में 
ge स्यांनक में परम पुज्य श्रीकहानजी RR महाराज * 
eral के स्थविरे पढ़ विभषित आये श्री हषी ऋषिजी महाराज के 
g HAS स्याहादवारीधी बालब्रह्मचारी श्री सुखाऋषेजी महाराज, विवेक 
वेलासी श्री हीराऋषेजी महाराज प्रवर पण्डित श्री, अमीक्रुषिजी महाराज. 
M Tx का agaa हुआ, तब यहां खेतसी भाई की दीक्षा हुई और 
deldigd के श्रवन से देवजी भाई वैरागी बने, दक्षा लने की पिता की ' 
Ws ने मिलने सें उक्त महाराज श्री कं साथ पायचारी नाशक आये. पूव _ 
>बचनानंसार AS लालजी चांपसी तथा गोंडल के कडवा भाई कल्याणजी ने — 
। डा भाई को समझाकर आज्ञापत्र लिया. शेठ Tas लखमीचंइंजी के साथ 
पातिकं आये, बम्बंई में दीक्षा देने की विज्ञति की किन्तु महाराज श्री | 
ते स्वीकारी नहीं, तब बम्बई वाळे पीछे गये आर विचपाकली स्थानक 
हे सेक्रेटरी माई Maag अभयचंद मारफतिया ना शक आकर अजे की 


७. 
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२३ : SEIS श्री देवजी ऋषि का सक्षिप्त TAR ॥ Q .__- 
- कि “पज्य श्री लवजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के जो साधु गुजरा 
में त्रिचरते हे और ast Sasi ऋषिजी के ही सासरे पाट पर विराजे 4 
श्री कहालजी ऋषिजी की सम्प्रदाय के आप हैं इसलिये दाता सम्प्रदा। 3 
का मल एक हो है, इसालये परस्पर एक हाचा इस काल में बहुत छामदाय à 
है,जो आप सूरत Ta तो यह काम हो सकेगा 1 ” इत्यादि कभ डू 
महाराज श्री को लाभकारक माळुम होन से नाशिक वालों की बिनंती हे 
` स्वीकार न कर सतपड पहाड को उल्लघन कर क्षा, तुषा, शीत, TU 
परिवह dg कर महाराज श्री सुरत TIN. मारफतियाजी खसायत ma 
sust पञ्य.श्री दृषोऋषिजी-महाराज को दे।तों सम्प्रदायों से सम्प UA 
का कथन समझाया IS श्री TE होने,से आसक नहीं किन्तु लाभ 
कारण जान श्री wes usi, श्री देव करन ऋषिजी, श्री हीरा Rig 
और श्री चतुरु ऋषिजी ठाने ४ को सूरत भेजे, बडे प्रेस से परसपर Ña 
एक सम्भोग हुआ. Ho Lave चेत कृष्णा ३ का दीक्षा उत्सव कायस Faq 
१००० के अदाज श्रावक श्राविका बम्बई से आये -और बम्बई सेघ 
खरच से महोत्सव हो दीक्षा हुई. 'देवजी ऋषि जी' नाम श्थापन किया. वहाँ 
श्री लल्लू कबजी ore eA बम्बई चोमासा किया जहा LES 
की दीक्षा gs और श्री gens महाराज ठा० ५ ने e T 
का धलिय ( खानदेश ) चोमासा किया | यहां Tat ऋषिजी को दी 
गढार्बचद्जी श्री श्रीमाल ने दिलाई. वहां से मालवे TAL ओर सं० d 
भोपाल चे।मासा किया. Go १९४२ का श्री हृषोऋ!षेजी महाराज के साथ ठा 
११ ने मन्द्सोर चौमासा क्रिया ओर He १९५३ का चोमासा 3 a 
Bae aye में भोपाल पंधारे, उस वक्त नाशिक के निवासी "मर्श 
|. ग्नपतरव पाटिल के पुत्र सखावाई के अग जात सखाजी राव महार. 
. Wi के दनाथ आये ओर बैरागी बने ४ ग्राम की खेती sÑ और बई 


` 


; 8. 
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E Sat qe प्रकाशा - १३ 


[परिवार को छोड़ कई स॒जाळपर में पचों की आज्ञा 'ले दीक्षा" uf | Ge 
१९५५मे सुखाऋषिजी के चेले हुए सखाऋषिंजी नाम रखा'स० १९५६ का. 
॥ Gara देवास We १९५७ का घार चौमासा कर इच्छावर पधारें तब 
॥ श्री सुखाऋषिजी बीमार हुए किन्तु यहां का हवां' पानी अनुकूल नहीं 
an से और जघावल AT हाजान से श्री देचक्रुषिजा पृष्ट पर उठा १६ 
॥ कास भोपाल ले गये | अनेक -श्रौषधोपचार करते भीः आराम नहीं हुआ . 
और He १६५८ हितीय. श्रावण शकला. पूर्णिमा को स्कीरथ बने | उस 
॥| क्त श्री हषाऋषिजी महाराज के पास सखाऋषिजी थे: वे कालुऋषिजी 
Mas साथ भोपाळ आके देवजाऋषिजी को श्री इषीऋषिजी के पास ले गये। 
रो पिपलोदे., आगर , भोपाल , उजैन , AMT, साजापुर, ATAU, बड़ोद, 
बसाजापर , भोपाल', गेमधार, इस प्रकार चामासे करे L He १९७२ को. 
Muf में पघारे और भुसावळ, हिंगणघाट, अमरावती, बसेरा, सोनई, 
Heras, चौमासा किया: यहां सखाऋषिजी कें प्रतापी शिष्य प्रतापऋषिजी: 
आसात वष संयमपास. e स्थ बने. (Ao -gewo ) में स० १६७८ का नाशिक 
[ (१९७६ चौमासा जलगाम बाद भसावलः में श्रीः तुलाऋषि जी की दीक्षा | 
| हुईं, de १९८० का चौमासा चाँदार बाजार में हुआ और HSA नागपुर 
बिष बूद्धी ऋषिः जी. की दीक्षा हुई, और यह १५८१ का चौमासा आपने 
नागपुर में ही किया । जिससे सनातन जैन धर्म का खब प्रचार हुआ। 7 
क तपरवीराज श्री देवऋषिजी महाराज ने १९५७ से सं. १९८० तक 
Re वर्ष में.इसप्रकार तपश्चयो की -१-२--३-४-४-६-७-८-६-१०-११- 
१२--१३-१ ४-१४--१६-१७- १८--१ ९-२०-- २१-२९--२६३-२४--२४५ 
p FRAS- iR ०-३१-३२-३३-३४-३४-३६-३७-३८- णे | 
T दुसरी बक्त ८-९-१०-११-३ २०१३-१३ १४-१५-१५ १६-१७-१८- 
p और २४ ऐसी महान्‌ तपश्चयो में भी सदैव दोनो 
A व्याख्यान तीन घंटे का मान तथा नित्य नियम एक घंटे खडे रहे. 


e 9 


I 


MEC तपस्वी श्री देवजी ऋषि का संक्षिप्त कृताम्त । 


_ 


करता महात्मा.मुनिवर के सबोध से और सदप्रुयास से ऐसे MALER 
महान्‌ ग्रन्थ रत्न को इस मसि में रखने को समर्थ हुये हैं. इसके पढ़ा 
मनन से जिम २ को सदगुण का लाभ, मिलेगा वह सब que ` 
महाराज के ही. आभारी जानना कृतज्ञ प्रसिद्ध. कृतो. 
तपस्वीराज श्री देवजी ऋषिजी महाराज के शब्दोध सेइस ग्रन्यके a 


में द्रब्य की सहायता कता सहमृहस्थों BBA, नाम:व रुपये । 
५०२ MAT रामलालजी .सुखलालज्ी. चोरडीया, बरोरा 


| 

| 

४०५ हिंगणघाट जैन GAM श्री सघ | 
२०० बेरा जेन साधुमार्गी श्री संघ | 
३०० Aas ( azaz नगर ) जैन साधुमार्गी. श्री: संघ | 
१०१ Slo AAT मड जी, मया इच्छावर | 
१०० Blo qaa नी बाठीया ( भीनासर ) बीकानेर | 
१०१ FAT जगञ्चःथजी. चम्पालालजी, बरोरा - a 
. | 

| 

| 


( 


` 


भवामीदासजी. चन्नीलालजी:कटारिया, हिंगणघाट 

, भनमल्जी चन्दममलज्ञी पारख, बरोरा. | 
` अमाचन्दजी हीरालालजी खेतपालीया, कुराव्राछी... .. 

. आलमचन्दजी सोभांचन्दजा लाढ़ा, हिंगणघाट f 
- गुलाबचन्द ज्ञी मूलचन्दली वेद गांधी; चांदा: पी. सी | 
मुतिजापुर ( बहाड़ ) जैन साधुमार्गी श्री सघ 
कस्तुरचन्द पन्नालाळनी कावारिया, हाट uet 
आसारामजी मिलापचन्द्‌ पाठी, बरोरा 

;  इलीचन्दजी बारा, वर्णीपेठ 

३१ ; मानमलजी पूनमचंदजी नाहार, हिंगणघाट 

२६ oa जवाहरमळजी नथमलजी, मंगरू - 


r 
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f a : जैन, तत्व प्रकाश । , 
| २५ gg 'मातीलाळजी' मणात बम्बई 
i , ळुणकरणजी.सोभाचंदजी गांधी, हिंगणघाट : 
i , छोंगमलजी: सुगनचंदजी, कुरो 
» WIAA मनसुखलाछजी पोरवाल, शुजालपुर 
,, गुलाबचेदजी शिबलालजी श्री श्रीमाल घूलाया 1 
, MAMAS चोपड़ा, बम्बईं 
, घीराजीः नवलमलजा, -: अमरावती - š 
, मगनमलजी गुलाबचंदजी, ,,. | 
, रतनचंदजी फतेछालजी-मुणातः ,, 
, छोगमलजी जीवराजजी; हिंगणघाट š 
, जसराजजी खेमराजजी'सिंगी- , " 
, अमरचंदजी समदडिय, qup. . :- | 
, मोतीचंदजी कस्त्रचंदजी; बंब नेवरी a 
„ ताराचकुजीः लोढा, चांदोड - - 0 7 
, राजमलजी सगनचदजी. ओसंवाळ , हिंगणघाट e 
„ माणकचंदंजी गेलोछा  , ,#9 ., 1 
, आल्मचदजी शोमाचेदजी o y . 


, giagi BAAS आगिवाणी 
` » हीराचंदजी squash 'चगेडिया, बरोरा 
» काट्रामजी गनेशमलजी 5^ नभ | 
, नथसलजी चादमलजी NET, कवडा | we D 
» धूलचदजी हीरालाळजी मादी wg किली: j 


TET सहायता करने वालों के शुमनाम 
` ११ , भासकरणजी छाजेड, चांदोड बाजार ? 

११ ,, स््रूपचदजी सूरजमलंजी पगारिया, बदनुर 
“११ ,, रावतमलजी चपालालजी वेद, नागपूर 
११ p मंगलचंदजी राका, चादोड 
११ ,, सूरजमलजी भेरूंदानजी qued, नागपूर 
22° ,, बुधमढजी जठमलजी कुकडा, पुळगांव 
११ ,, कस्तुरचदजी रेवतमलजी सिंधी, हिंगणघाट 
११ ,, पाकलचंदजी धनराजजी, श्रमरावती 
११ ,, घनराजजी विसनराजजी ` ». . 
११ ,, धनरांजजी मातीलालजी, बरोरा . 
११ ,, जहारमलजी गनेशमलजी शकलेचा, बडनेर 
939: , जवहारमलजी कुंदनदनमछूजी छोकड 
$e » अमरचंदजी हौरालाछूजी खेत पलिया, क्रां 
१० , फुँद्नमलजी चदनमलजी, .बाबल गाव 
qe , बनमाली जेठा, मुर्तिजापुर* . ` 
f » काल्रामजी मुलतानमछूजी, अमरावती | | 
„ गुजराती संघं आगे वानी जसराज काले, मुर्तिजापुर 
, उत्तमचंदजी कक्तावरमलजी, रारड 
, भीकमचेदज्ञी छीत्रमलजी ओसवाल, बडनेर ` 
, जयचन्दजी रेवारामजी नहार, करनावद 
, विभतमलजी सुगुनचन्दजी, अमरावती 


e ,, वक्‍तावस्भटजी केशरीमलजी ५ 

७" -„ ” भेरूदासजी बुलाखीदासजी p, 

os o, मुलतानमलंजी मेतीलालजी, बेदबड 
५ ७ a  सूरजमलजी गुलाबचर्दजी मुगोत, बदनेर 
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® ` क 
| ० जैन तत्व प्रकाश Cy. 8. 
| ७ 5, लादुलाल जी रतनलाल जी चडालिया बरोरा ` š 
| ७ „ बांदमर जी मूलचन्द जी चगेडिया . » 
| ७ ,, आल्सचन्द जी गुलावचन्द जी सूथा मुथा माडा 
| ७ ,, पीरचन्द जी अमरचन्द जी बोथरा वोरी 
| ६ „ उमरचन्द जी हीरालाल जी erat ix 
| ६ ,, पुरनंचन्द जी रुपचन्द जी ........ अमरावती | š 
| ६ ,, उत्तमचन्द जी करतुरचन्द जी....जेरड । | 
| ५ » जगन्नाथ जी चन्नीलाल जी बोरा....बसेर 
। ५ , gatas जी मिश्रीमल जी x 

५ 4, छोगमल जी दापचद्‌ जी चोपड़ा D e 
। ष „ चनणमल जी मिश्नांमल जी मोदी 

“TY 4, रतनचन्दजी कोचर वरोरा 
५ ,, छीतरमल जी ठलाबचन्द. जी बारा 

s जी मुंथा 

| ५ » बक्‍तावरमल जी हेमराज जी संचेती.... भ्रानाँडी 
| ५ ५ बक्तावरमलजी चुन्नळिाळ जी बोरडिया बरोराँ 2 

, | ९ » हेमराज जी बद्राढाल जी दुगड, : n POLOS ~ 

| ५ > घवरचन्द्‌ जीमेघराजजी E ame 

` ॥४.,, सागरमल जी राजमल जी बोरा. चमणलेडा E 

|ॐ = गणेशमल जी जयबन्तराज जी गोठी . घोडे २ 
[V „ गुलाबचम्द जी इन्द्रचन्द्‌ जी मोरी MS टे 
1५५ रत्नचन्द जी बेद .... .... .... E 


1५ ,, राजमेल जी चौथमल जी संधी vm 
॥५ » मृलचद जी मोताळा जी कोटेचा. 
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ELE | सहायता करने वाला के शुभ नाम p 


५ ,, AMAA जी माणकचन्द जा गालछा TAS 


५ ,, STARS .जी जत्रेरीमल Sea खेरी 
४ ,, राजमल जो मातालाल जी चप्लोद नेवरी 


५ ,, SHAS जी पन्नालाल जी ud Bsn 
५ „ फुलचन्द जी मानक'चन्द जी अमरावती | 
५ ,, निहालचन्द जी बच्छराज जी .... us 

Y, दीपचन्द जी .... मलकापुर 
४ ,, वालचन्द जी घासीरास “जी..... अमरावती 
५ इस्तिमल जी वस्तामळ जी .... हिंगणघाट. 

५ ,, FRSA जी सावतमळ SD... धामणगांव 

५ ,, हजारीमल जी रुपचन्द जी देवडा बडंनेर 
४ „ मुळचन्द्‌ जी गुलाबचन्दा जी संचेती , बरोरा 
४ „ देवकरन जी मांगीलाल जी' कोठांरी- बोरी N 
४,, चन्दूनमळ जी सिवदानमळ जी:सिंघी g "Y 

“४ „ छगनमल जी'सावत्तसुखा. जा ......अमेरांवंती 

२, सोभाग्यचन्द जी गाधी ..... .... हिंगणघाट | 

? ४ , मोतीलाल जी चांदमल जी .... saras. 

e, घेवरचंद जी नेर्माचद्‌ जी .... तरांला .- . 

9 ,, बाजार AZ e pe वा. 

8, श्रीयुत मुलचन्द जी केशररावन्द जी' परतंवांड़ा 

३ ,. वाद्रमळ Seat daia 

' a मुन्नालाल जी भरूलाल जी चोरडया -मेवरी 

| ३७ मगनसल जी. छगनमल जी हिंगणघाट 

३ गंगाराम जी नेमीचद जी सुराना quta 
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नन तत्व प्रकाश | 


| शा श्री तिळोकचन्द जी पुषराज जी अमरावती corro 
| २॥ श्री भारमल जी लाळाजी अमरावती ED s 
| २॥ श्री रुघराज जी खामगांव 
| २॥ श्री घेवरचन्द जी गोधी बरोरा 
| २ श्री चन्दनमल जी केशरीमळ जी मोदी बरोरा ge 
| २ श्री अखेचन्द जी हजारीमल जी दुगड बरोरा 7 
| २ श्री चुन्नीलाल जी शोमाचन्द जी चडाल्या.साकरबाइ  . >” 
; २ श्री दीपचन्द जी मोदी मजरा C : 
`| २ श्री रिखवदास जी आसकरन जी बोरा कोढ़ा 
| २ श्री हेसराजजी मोतीलाल जी मोहथा बरोरा 
` | २ श्री बोदुलाल जी कोटेचा बरोरा 
| श्री बनालाळ जी गोरुलाळ जी कोटेचा नांदेपरा 
: २ श्री फतेछाळ जी चाघरी डोंगरगांव 
| २ श्री नथमल जी f अमरावती 
* * ait घासीलाळ झी कुस्थलचन्द जी खजानची कामठी 
| २ श्री घेवरखन्दजी केशरीमल जी बोथरा नरसाडा ` 
२ श्री हीरालाल जी giaa जी वम्ब नेवरी 
| २ श्री छोगमल जी मोतीलाल जी रातडिया बाघली 
` | २ श्री जसराज जी'किसनलाल जी अमरावती s 
| २ श्री केशरीमल जी धनराज जी अमरावती 
` |-९ श्री मानमल जी किसनदास जी हिंगणघाट 


| 
N 


| २ श्री जीवराज जी मुलतानमढ जी. 


` 


a 


o X तर।ला र । पथ र Ç $! ES 
| रे श्री जेठमळ जी केशर्रामल जीऊणी o— < idco 
| २ श्री हसराज जी फुलचन्द जी भसादळ . | 

| E चन्नालाढ जो छाजेड कुहा pe Me 
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* HAT छाटसल जा बाठया 


“A AS 


> 
3 
2 
: 
2 
1 
5 2 


ç 


सहायता करने वाला क शभ नाम | 
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प्रथमावृत्ति कतो विषय भाषादे की विशेष सुडि,करने पर, किंबई | 
भाषा रूप परिणामों पर भी अशाडियो आधिक रह गई š. इसे. 
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थ धम्म गइ तच्च | TOPS सुणेह म ॥१॥ 
थी उत्तरांध्ययन सूत्र अ० २० | 
| अर्थ “ सिद्ध ”- आरहन्त सिङ और सजती-आचार्य $पाध्याय 
Ic साधु, इन को AJE भाव से नमस्कार कर के यथा तथ्य-सत्य 
Ñ अथे की सिद्धी करनेवाळा ऐसा जो ग्रहण करने-योग्य धर्म है उसका 


E रूप अनुक्रम d कहता: S. अहा. भव्य जाबो? उसे मन बचन काया 
| योग को स्थिर कर श्रवण करो! 


` “5 प्रथस खण्डम्‌ 2» 
| "प्राण णमा AT” 


-विशषार्थ-सिड भगवन्त दो प्रकार के होते हे. (9) भाषक (बाछत) 


| 
| 


Ge सो-अरिहन्त भगवन्त, जैस उत्तराध्ययन जी सूत्र के ९ वे i š 
या नसीरायजी को संसार अवस्था, में “ जाइ.सरीतु भयव ” भगवत्त a 
सीति. का स्मरण किया, यो -भगवन्तः कहे हैं, और: उक्त,सत्र के. १५ do 
$ ययन में मुगापुत्र-को “ जुगराय दमीसरे ” युगराज पद भोगत ही. 


कीवुबर-ऋषीरंवर कहे हैं, तैसे अरिहन्त भगवन्त भी भविष्य काल में 
UE होने वाले हूँ; इस- Su उनको: भी सिद्ध कहे- हैं-1:(२ ) सवेकाथ 
gi सिड कर सवेः कमें eg राहितःनिजात्मः eres: सचिकनन्द्‌ 
से एतू-चित--आनन्द ) रूप पद: ALS, हुए हैं: उनको. अभाषक 
tat बोलते) Re कहते हैं, इनः दोनों अकार: के सिंडः-भगवन्त का 
1 P र वर्णन आगे क्रम से अङग.२ प्रकंण में किया जायंगा | 
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प्रकरण पहिला “अश्हिन्त 
जो चेतन्य(जीव) प्रथम के तीसरे भव में निम्नोक्त २० बेल 
$ जो ईन बोलोक़ी यथा SAT आराधना करते हैं वे sS 


भव मै अरिहन्त पद को प्राप्त करते Š । ël 
धः 


तीथकर गोत्र उपाजन करने के २० बोल। < 
गाथा--अरिहन्ल सिङ पवयण, गुरू थेर बहुस्सुए deu 
बच्छ Sag du, अभिक्ख 'णाणोव ओगेय ॥ १। 

,:.  .. देसेण Ama आवस्सएय, diesque. निरवइयारे || | 
.... . . 'खणढव तबचियाए, वेयावचं समाहीय .॥ २१ i 
अपुव्बणाण गहणे, ga AL पबयगेप्पमाविणया |. 

एएहि कारणेहि, तित्थयरतं weg जीवा ॥ ३ ॥ E 


अर्थ--१ अरिहन्त, २ QE, ३ अवचन, ४ शाख, ५ से 

बंड, ६ बहुसत्री-पडित, ७ तपस्वी, इन सातो के गुणानुवाद का! 

८ वारावार ज्ञान में उपयोग लगाने. से, ९ सम्पक्त्व ( सम 

= RAS पालने से, १० गुरू ARE wast का विनय क ^! 


उपयोग छगावत ज्ञान ॥ % ll शुद्ध सम्यक्व नित्य आबश्यक, व्रत थु 
करे ridi, देत सुपात्र दान ॥ x वेय्यावच सख. उपजावते 
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अतिचार ( दोष ) राहत पालन करने से, १३ निवृत्ती-वैरफ्र्‍य भाव 
सदैब रखने से,. १४ बाह्य (प्रगट) और आम्यन्तर ( गुप्त ) तपर्चयो 
' करने से, १५ सुपात्र दान देने से, १६ गुरू रोमी तपस्वी वृद्ध और 


2 


" 


A 


m दीक्षित इनकी वैय्यावच्च-सेवा भाक्ते करने से, १७ समाधी भाव- 
TU करन से, १८ अपूव-नितनया ज्ञानाभ्यास करने से, :१ S बहुतमाना 
आदर dde जिनेशत्रर के बचनों का श्रडान करने से, ओर २० तन से 
धन से मन से जैन धमै की उन्नती करने सें, इन २ ० कामो में के. किसी मी 
| काम के करने वाला प्राणी तीर्थंकर गोत्रोपाजेन करता हे वह बीच में देव- 
ee का तथा g नक का एक भव करके तीसरे भवम ताथकर-अरिहन्ता 
eae) | | 
| आरिहन्त पद को प्राप्त करने वाला प्रांमी-मंनुष्य लाक के १५ 
PT भमी के क्षेत्र मे, आधे देश में, उत्तम-निभल He में मातेखरी को 
98 उत्तम स्वप्न+ होने के साथ ही अवतार Sd हैं, सवा नव महीने 


पूर्ण हुए चन्द्रचडादि उत्तम योग . शुभ मुहूत में ' मतिज्ञान श्रुतिज्ञान _ 
ओर अवापिज्ञान इन तीन ज्ञान सहित जन्म 8 लता है, उस aw | 
HSI कुमारिकाः देवियां जन्म महोत्सव करती हैं, 


न गत oT SM TS 
di | 


dis को दो माला. ६ पूर्ण चन्द्रमा, ७-सूये, = इन्द्रष्जा; ॐ पूणे कलश; १० पक्ष सरोबर = 
१ ज्ञीरुसमुद्र, १२ देव विभात, १३ रलो का ढेर , और १४ निथेम' अर्थि की ज्याला. नके 


Ss मेरुपबत के पष्डग वन में बहुत उमंग और धूम धाम से जन्म i 
_'ससंबं करे हैं, यह इन्द्र का जीत व्यवहार (परम्परा से रिवाज चला आह | 
हैं; किर तीर्थकर के ar जन्म महोत्सव करके उत्तम -नामंस्थापन क. 
Š; वे dier बांल-क्रीडाकर योवनावस्था को प्राप्त हुए वादःजो भो . 
चली ier हो तो उत्तम स्त्री से पानिग्रहण: कंर : ठाष्क-रुक्ष वती : 
भोग भोगति हैँ; फिर वक्षा धारनः करने से पहिले नित्यप्रातै एक क्न 
आठ रक्षं इसप्रकारं तीन अवे अट्ठासी लक्ष सुवर्ण (माहर ) का बा. 
: "महीने में दान देते हैं यह-उदारता जैनी रोगों को -अनुकरणीय. है| 


फिर ९ लोकान्तिक देव देवलोक से आकर चेताते Š तब आस. 

और nee का त्रिविध २४ त्यागं कर दीक्षा धारन करते Š कि तत्का. 
चोथे मन; फ्येत ज्ञान की प्राप्ती होती है, फिर कछ काल suu a 
s हैं, तब तक देव दानव ( प ) मानव संम्बन्धी अनेक प्रकार के उप 


विचिता, १५ वारीषेणा, १३ बलाहका ( यह ८ ऊंचे लोक में रहने वाली ) १७ = 
| a m आनन्दा, २० नन्दीवधेना, २१ विजया,, २२ वैजयंती, २३ जयंती, २४ अपर 
८ WW रुचक पर रहने वाली.) २५ समाहारा, २६ खुप्रदत्ता, २७ gu 

; ss RE a ३० शेबवत्ती; ३१. चित्र Wal, ३२ बसुधरा: ( यह ८..द। 
Loc m iS इलादेवी; ३४ सुरादेबी, au gas, ३६ पद्मावती, ३७ d 
da S eS सीता (यह = पश्चिम: रुचकः पर रहने वाली) ॥ 
or ३. पुडरिका, ४४ वारुणी, ४५ हांखा ४६  सर्वप्रभा, 991 
E क वाली ) ४६ चित्रा, ५० चित्रकरा, ५१ शतेरा;। 

els P दिशा रुचक की रहने वाली ) . ५३ रूपा; ५४ रूपासिंका; ! 

रूपवती: ( यह ४ विदिशारु चक द्वीप की रहने वाली ) यह ५६ maral 


r MT A पति देव के २० इन्द्र, १६ E ` 
« रैबलोक के mud u wz डुये इनके नाम | 


asss ie मांगे ) १ मन से करे नहीं, २ मनर्मे कराचे नहीं, ३ 

को अच्छा जाने नह ४ वचनसे करे नहीं; ५ वचनसे करावे नहीं, ६ बचन से 3 
et see: EUM नहा, ८ “काया से ' करावे नहीं और & का 
इन ९ भागे! से पांप कॉ पूर्ण रिती त्याग होता. Bei 
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uu इतत है उनको | 


5 पराप्त हेति हैं उनको समभाव से सहते हे, ४ अनेक भकार कारु AA 

। तपारचरन कर घनघातेक चार कमी का क्षय करते हे, gulag LN 

शन मोहनीय आर MA मोहनीय कमे का क्षय होन से. अनर 
गुणात्म यथाख्यात चारित्र वाळे होत हैं । उक्त मोहिनी क्य का क्षय 
T ही: २ ज्ञानावणीय, ३. दशेना वार्णिय और ४ अन्तराय इन तीन | 
कमी का तत्काळ नाग होता Š | ज्ञानावर्णिय कर्मे के क्षय होनेसे अनन्त 
, केवल ज्ञान प्राप्त होता. है, जिससे सब द्रव्य क्षेत्र काळ आब. और मव. 
आओ जाने लगते. हैं,२ दरशना वाय कर्म के क्षय IR ORC 
aaa की प्राप्ति होती है ज़िससे. उक्त mem पांचों. को खने ag | | 
ओर३-अन्तराय;क् के क्षय gI. Q भनन्त-दान SIs लब्धिः 4 
| भोग ,छब्धि-उपभोग efr और अमन्त वीर्य, रृष्धि-की प्राप्ति हाती हे. 
"त्से अनन्त शाक्तिवंत हेति Š , शेष-१ वेदमीय, A आयुष्य, ३ नाम | 


Sa 


और ४ गोत्र, यह.चार कमे भुने हुए बीजके जेल -निरकूर (उत्पन्न होने | 
की शक्ती राहत ) रहंजाते हें, वें आयुष्य कम के क्षेय होनें के सांथ हीं 
साथ क्षय हो जाते हैं, ` 

^o उपरोक्त चारों घनघातिक कर्मों के क्षय करने से e ep web _ 
प्राप्ति होती है, वे अरिहन्त मगवन्त १९ गुण, ३४ अतिशय, a 
3 गुण सहित होत. हैं और १८ दोष राहित होते है, जिंनफा सविस्तार. 
` सवेन आगे किया जाता हे | | EG का प 
3 38 80-1 .. .. 5 
25 9 अनन्त त = अनन्त URS, ४ अनन्त | 
oe M अनन्त # बळ वीर्य, ६ अनन्त क्षायिक सम्यब्स्व,७ बः बशः, 


कोई दिना उपसग सहे भी फेवल ज्ञान प्राप्त कर लेते है। Dya र 
; फे बलका प duc A 

"०० अष्टापद्‌ का .बल १ बलदेव में, २व ; ab 
YW १ चक्रवत्तो से १००००००० चक्रवर्ती का बल १ दैवता š १०५० 2 3 ae Eon 
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५ — < समचतुरस संस्थान, ५ चौतीस आतिशय, १ I 
T बानी के गुण, ११ एक हजार आठ उत्तम SATA १२ ARS इन्ह | 
` क पृष्यनोय; यह १२ गुण युक्त अरिहन्त भगवन्त होते हे te | 
अरिहन्त के ३४ अतिशय । | 

. 3 मस्तकादि सब शरीर के बाल मर्यादा से अधिक,(बुरे लगे ऐसे) | 

a नहीं, २ रज मैल प्रमुख अशुभ लेप शरीर को लगे नही, ३ लोटू 
मांस गौ के दूध से भी आधिक sue ओर मीठा होवे, 9 श्वाशोच्छास' | 
„मे पक्ष कमळ से भी आधिक सुगन्ध आवे, ५' आहार भौर निह | 
चम चक्ष वाळा. देख नहीं सके, किन्तु अवधिज्ञान वाला देख सकता हैं, | 
इधर चक्र आकाश में मरणाट शब्द करता हुआ जब भगवान चलते हैं| 
- तब आगे आगे. चरता है और भगवान ठहरत हैं तब ठहरता है| 
ॐ कितनेक अनन्त चतुएय--१ अनस्त ज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चरित | 

४ अनस्ततप और अष्ट प्रतिद्दायं,-१ आशोक वृक्ष, २ सिंहासन, ३ तीन ga, 8 चौसंट 
h जोड़े चमर के, ५ प्रमा मंडल, ६ अचेत. फूलो की वृष्टी, ७ दिव्य ध्वनी, = और. अन्तरित! 


t [ 


में साडी बारा क्रोड गेवी बाजे मिल कर भी अरिहन्त के १२ गुण कहते हैं । . 


नतर आव a ° .भुवनपति को देबी, ११ वाण व्यन्तर की | 
| ae ज्योतिषी की देवी बेठती Š, यो १२ जाति की परिषदा भराती Š | (कितनेक | | 
Hes जाति की देवांगना और age agent fide तियंचनी ऐसे १२ परि 
Ree समवसरण के प्रथा कोट में चडने के १०००० पिव दूसरे. और dii 


rs hi 
s 


` जिन तत्त प्रकाश T WZ 
Ec as 

t€ UU 
| ७ लम्बी SL मौतियाँ को झालर युक्त एकके ऊपर एक ऐसे तीन छ 


त्र १ 
मगत्राम के सिर पर आकाश में दीखते हैं, c के दघ और कमछ के? | 


| ,तन्तुओं से भी अती उञ्वळ बाल बाले रत्न जाइल दाश युक्त चमर 
| अगवान के दोनों तरफ बीजते (हिलते) हुए .दीखत हैं, ९ स्फटिक रत्न के 
समान निर्मल देदीप्यमान सिंह के स्क्ख के सरथान अनेक रत्ना x 
जडां हुआ अन्धकार का नाश.क्रन वाला पाद पीठकां युक्त सिंहासन | 
पर भगवान बिराजते हैं ऐसा दीखता है, १० अति ऊंचा रत्न जडित. 
ara बाली अनेक छोटी छोटी घजाओं के परिवार से वेष्टित इन्द्रथ्वजा | 
| भगवांन के आगे दीखती हे ११ अनेक. शाखा प्रति शाखा पत्र ae. 
| पुष्पं सुंगन्धी. छाया वाला ध्वजा पताकाओं से सशोमित आशोक वृक्ष । 
| Wart पर छाँया करता हुआ भगवन्तः से बारहगुनां ऊँचा दीखता. है): . | 
| १२ शरद ऋतु के 'जाञ्वल्यमान सूर्य से भी sQ गुना.अधिक तेजंबाहाः ` 
| अन्धकार -का.नाशंक .प्रभामंठळ छ .अरिइम्त के पृष्ट. भाग मे देखाता है) 
१३ अरिहन्त जहां २:बिंहार करंत-चलतेहे, igi वहां जबीन गंडे (टेकरे): ` 
रहित चराबर-सम-पुथ्वै। बन जाते हैं, १४ बस्बुलांदि: के काठे पाँच n 
में न रगे ऐसे उलटे होजाते हे, १५ Maas म-उष्ण ओर उष्णः । 
काळ में शीत ऋतु की सी सुख दाता ऋतु बन जाती हे. १६ मन्द २ । 
Mas सगन्धी वाय..भगवाम से एक योजनं चारों ,तरफ चती हेःज़िल. | 
से सभ अशुचि बस्तु दूर चली आती है, १७ बारीक x gre अचेतः v] 
पानी.की बृष्टी भगवान के चारों ओर एक-योजन म होती है, जिस सेः 

| रु दब जाती है, ३८ देवता के ada से बनाए पाँचौ रंग के अचित, जि | 
भके ठेट नीचे और मख ऊपर ऐसे फलों की घुटने प्रमाने दृष्टी भगव RS 2 

कै चारो ओर-एक योजन-तक होती है, १९ AT su 


AT 


à 


प्रकरण १छा अहंत | 


2 — a ace erum होता है, २० मनोज ( शघ रस और BARA का माश होता है, ९° मनोज्ञ ( अच्छे ) वण 1 F 
aq wm] का उल्ब होता है, २१ भगवान के चारो तरफ एक योजन | 
में रही हुई परिषद व्याख्यान बराबर श्रवन करती. है, और ब्याख्यांन, . 
सभी को प्रिय छगता है, २२ मगत्रान व्याख्यान अर्धेमांगधा » आधी: | 
मगध देश की और आधी सब देश ६ की ( मिश्रित ) भाषा में देते 
२२ आय देश के अनाब देश के, मनष्य, atag ( पक्षा ) gu | 
“(पशु ) अपद ( सांपादि ) इत्यादि सब भगवान कीं भाषा में समझ जाते | 

हैं, २४ भगवान का व्याख्यान सुनने से जाती वैर ( जैसा. कि-सिंहू, | 

बकरी का कच्चा बिली का ) और भवान्तर का वैर नष्ट हो जाता है. | 


उपद्रब नही BY, २८ मरी मारी अर्थात हेजे प्लेंगादि की बीमारी नहीँ |: 
होषे, १९ स्वदेश के राजा का और सेना का. उपद्रब नहीं होव, ३:० परः Í 
देशः के राजा का ओर सेना का उपद्रवं नहीं होने, ३१ अति (बहुत )- 
वृष्टी: भह होबे. अमावृष्टी (पानी नहीं वरसे) ऐसा नहीं:हेवि; ३:२ o I 
दुष्काळ मही होवे, और ३७ जहा पाहिले. इति भीती मरी; मारी. eq | 
का भय“हो बहा भगवान AS जावें ते तत्काळ ही नाशः होः जावे L 
. WE ३३. आतिशय में से 8 अतिशय seq से. होते: हैं, ३-५: केवर' || 
शान उत्पन्न हुए बाद होते हैं; और १५ देवताओं के किएं हुए हेति "a 


इस प्रभु को चानी के गुण को ध्यान मे लेना चाहिये 1 
जू ह प कती होता हे। जिल का सबब यही है कि बे 


जैन तत्त्व प्रकाश | E X 


आरहन्त का बाणी के ३५ गुण ix 
| १ संरंकार युक्त बचन बोळे, २ एक योजन में रही परिषद अच्छी 
| रह से श्रवन कर सके ऐसे उच्च स्वर (बुलंद आवाज) से बोलें, ae 
q इत्यादि तुच्छता रहित सादे और मान पथक बचन qu ४ Wd 
के समान भगवान की बाणी सूत्र से और अधे से गंभीरता 
| ल होती है, उचांर और तत्त्व दोनों में बाणी का रहस्य बहुत गहने. 
[Wa है, ५ जैसे गुफा में औरं शिखर बन्ध प्रशाद में बोन से प्रति 
धनी उठती हैं dd ही भगवान की बाणी में भी प्रातिष्वनां उठती हैं. 
(Thundering 7०१०) ६ घुंत व aga के समान स्निग्ध बचन श्रोता को qf - 
[Q d; ७ भगेवान कें बचने ६ राग और ३० रागनी युक्त परिणमने से 
[s पुगी पर नांग और वीणा पर मृग तछान हो जाते हैं तैसे ही श्रोता भी 
| तहीन हो जाते Š (i Hoy ८ भगवान के वचनं सूत्र रूप । i 
[WW हैं जिनमे शब्द थाड और. अथे बहुत होता है; ९ भगवान के बंच 
We विरोध WRT होते हैं, जैसे प्रथम 'आहेसा परमो धमः” कह me 
फिरे धमोथ हिला करन में दोष नही ऐसे विरोधी बचन कभी नहीं 
हते हे | १० चेळत हुये «cu कोःपूणे कर फिर दूसंरा अंथे ग्रहण 
a, याँ अढग २ ay He परन्तु गडबड कर नही | ११ ऐसा quit 
| ls कि-श्रोताओं को किंचित भी संशय उत्पन्न नही. Qa l १२ | 
| कि २: पण्डित भी भगवान के बचन में किंचित मात्र भी दोष” नही? x. 
Lg संके ऐसे निर्दोष बचन बोले । १३ जिन्हें सुनते ही श्रोताओं ` | 
शै मनः एकाम होजावे. । संबकों मनोज्ञ p sh ऐसे बचन बोले | | 


हन 
` # हरेक उपदेशक को उक्त प्रभु की वानी के गुन ध्यान में लेने चाहिये यूरोपि 
NU का उपदेश प्रबल असर कती होता है जिसका सबब यही है ,कि वें उपदेशं _ 
शिक्षा प्राप्त करते हैं। eee 
Vg सी कहते हैं, “सत्यंत्र,ही भियंत्र ही» अथात्‌ सत्य ' लो कि जो x 


T 


T ; s SS mnm, प्रकरण +ला अहेत l 1 
१४ बडी बिलक्षणता से देश काळ के अनुसार बोल ४५ मिलते हुये बचने : 
से अधे का विस्तार तो कर परन्तु ऊटपटांग व्यर्थ बात कह २ s| 
समय परा न करें | १६ जीवादि नव पदार्थ के स्वरूप को प्रकाश wil 
सारसार रूप कहें असार को छोड š | १७ सांसारिक Ghar की.विःस|' 
बातो को संक्षेप मै पुरी करदे अथात्‌ ऐसे पर्दोको संक्षेप म समाप्त कर आ i 


दूसरे की निन्दा नही करें “पाप की निन्दा करें परन्तु पाप्री की निन. 
, नही कं |? २० दूध और मिश्री से भी आधिक: मधुरता . भगत्रान-के| 


केन्‌ योग्यतानुत्तार गुण कहें | २३ Haas उपकार हेवि sc आत्मा| 
सिड होवे ऐसा साथ ध्म कहे ।:२४ अर्थ को छिन्न भिन्न कर al 
तरही बनावे । २५-व्याकरंण के नियधानु पार gre बचन है कहे. M. 
बुन्द भी नहीं, बहुत सुस्त भी नहीं, और बहुन sina से भीं न| 
ऐसे मध्यस्त बचन कहु. । २६ -श्रोताजनों को प्रम की बाणी. श्रवन af 
चमत्कार प्राप्त हो जिस ते बोल उठें कि-अहो ! अहो ! प्रभ के कहने 
E शक्ति,और वाक्य चातुरी. enzr कारक El २८ ऐसे हृष- युक्त si 
.-. कि जिससे.सुनने वाले को उसका gag (यथार्थ) रस पारिगम 1२९ गा j 
m के बीच में विश्रांति नही VA, विलम्ब राइत कहे | ze lÀ 
T जाला श सच सं प्रश्न धार कर आया हो उसका समाधान विना 
_ही ह्षेजावे। ३३ एक बचन की अपेक्षा से दूसरा बचन कहें औं 


हुआ धोता के हृदय में m 
को व्याकरण अबश्य ही पढ़नी चाहिये हृदय में असर नहीं करता हैं। इसलिये * 
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ay 
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जनः तत्त प्रकाश | १६ 


| ए के हृदय में बैठ जावे | ३२ अर्थे, पदं, वण, aaa सक 
| अंग ३ Fe । २३. सात्विक बचन ऐसे कहें कि इन्द्रादि महा परी 
gta भी AAT नहीं aq | ३४ प्रचलित =Š की सिंदी जहाँ = 
कही होवे वहाँ तक दुसरा. अर्थ नही निकाले । एक. कथन qd करके x 
i रा निकाळं AIT ३५ व्याख्यान देते हुए कितना भी दंधिकाल व्य्तं | 


| 
जावें तो भी भगवान कंभी थकें नहीं किन्त ओप्रेकाधिक उत्साह | 


B 
my 


d 
रिहत १८ दोष राहत होते E । | 
| १--मेंथ्यात्व-जो वस्तु जैसी हे उसकी वैसी नहीं stes विषरीत 
x (उलटा ) श्रडान ed मिंथ्यात्वं कहते हँ । आरहन्त अनन्त GP | 
| terat होने से इस du रहित हे. इंसलिये जगत्‌ केः पदार्थ असे हँ | 
| Wr ही अरिहन्त को श्रद्धान हैं। Xp को dd जान | 
j 


We जानें सो' अज्ञान | आरहन्त केवल ज्ञानी होने से "Y ”' 
कलाक चराचर पदार्थो का यथाथ स्वरूप जानते देखते हे | ३ NY | 
| पने गुणा का गें होके से मंद; आन्त संब गुंग संस्पक्ष होने सें 


वितं भी मंदः नहीं. करते Š । कहा. भी हे EG न्‌ | 


wc 
॥ 


i 
D 
i 


राती arse? अर्थात्‌ सम्पर्णता का चिन्ह यहाँ हूं के गंवे नहीं करना. = : 
W भी “विनयवन्त -भंगवन्त' कहाबे (तों भी) ने कोहुको WW | 


n 32 


' अर्थात्‌ erfgea विनयके सागर होकर मी किती के आगे 


RR प्रकरण १छा अहेत | | 
^W अबेदी, अकषायी वीतरागी होने से [तैल मात्र भी =s को प्राण 


d 
नही होते हैं । ८ 'अरति' नाखुशी अमन्याज्ञ वस्तु के संयोग से होती| । 
' आरहन्त सममावी होने से कदापि किसी भी दुःख प्रद संयोग से sal. 
(सिदित) नहीं होते हैं । ९ "निद्रा आईहिन्त के दशना बर्णिय कमे के नृ 
होनेसे faex जागृतही रहते हैं। १० 'शोक' चिन्ताको TERT, ड 
त्रिकाल के ज्ञाता होने से किसी का आइचर्य भी नहीं होता है a 
झोक भी नहीं होता है | ११ “अलीक'-झूठ बोल्नै को कहते हे |. 
अरिहन्त निरपही होन से कभी [किंचित मात्र भी झूठ नहीं बाळते Š अथा 
बचन नही पलटते हैं | एकान्त सत्य ही सत्य प्रकाशते हैं | Rah] 
- मालिककी बिना आज्ञावस्तको ग्रहण करे सो चोरी अरिहेत निरिच्छत हो| 
मालिक की बिन आज्ञा किसी वस्तु को कदापि ग्रहण नहीं करते है) 
(१३ मत्सर’ अपने से आधिक देख इषा हो उसे ESAE T SEI ned 
अधिक गुणधारक तो कोई होता ही नही किन्त गोशाला वत यदि sN 
फितूर कर अपनी प्रातैष्टा बढावे तो भी अरिइन्त कभी मत्सर-इषो 


दिका, ४ अकस्मात भय पआजीविका भय ६मृत्य भय और ७पजा इलाः 
, आरहन्त अनन्तबळी होने से इन सातो भय रहित PAR किसीका ? 
| घारन नहीं करते S | १५ “हिसा” छः काय जीवो की घात को हिंसा के 
|. है | महा दयाळ अरिहन्त त्रस स्थावर सब की हिंसा से स्था प्रक 
' निवृतते हैं। और “मतमारो २” ऐसे उपदेश से cado हिंसा gel 
= हैं, हिंसाके कृत को अच्छा भी “el जानते हूँ। १६ “प्रेम” अरिहस्त ने: 
| ` स्वजनधन के स्नेहका तो त्याम करही दिया हे तेसे ही बदक तथा नि 
पर भी समसावी है। इसा&ये पजा करने वाल पर quu हो उ 
काय सिड नहीं करते हें और अशातना करने वाले पर रुष्ट às 
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जैन तत्त्व प्रकाश 9h A 
| Que सदेव समभावी रहते हे ॥ १७ करडा सा प्रकार की >, 
| क्रीडा के आरहृन्त त्यागी हूँ । गाना बजाना रास Beat रोशनी करना ^ 
| gat बनाना भोगोपमोग. लगाना इत्यादि aw क्रिया कर जो mw 
[anaa करना चाहते हैं वे बडे मोह मुग्ध हे. और ' ३.८ “हसी! | | 

i 


Mee | diio राई 


by 


fea अपू वस्तु के देखने से हसी आती. हे 1 आईहन्त सर्वज्ञ होने से 
| उतसे कोई भी वस्तु गुप्त नहीं हे । इसलिये कोई भो वस्तु व aaa | 
|| उनको अपूव नही छगने से हसी कदापि नहीं आती है॥इसःअक़ार ६८. 


` 


| शेष रहित आरहन्त होते हैं । . 


अरिहन्त को नमोत्युणं (नमोस्तव)॥ 


उक्त प्रकार अन्तान्त गुण के धारक “अरिहंताण” चतुरघनघातिक 


करते हँ SA गणधर आचायोदि भागे चलाते हैं ) Orewa’ aq ,” 
| साथी ` श्रावकं श्राविका. रूप चारो तीथे के कर्ता आरहन्त होने सें | 
Ame कहलाते d “ सहसं बुडाणं ” ` भगवानः को प्रथम ही) . h 
atiga के होने से. उनको ass कमै का Wir होता है | 
hata गरू के उपदेश बिना ही स्त्रयमेव प्रति-बोपिते होते हैँ | 


bs बस्त, ५. सुक्तात्मा-निर्लासी, ६ STITT, ७ Miaa, ८ अयज्ञवत्त 
० श्रीमन्त-थति शयादियुक्त, ११ घर्मचन्त और पेड्वर्यवत्त-सर्च पूज्य 
त के लागू होते हैं। और सूर्य तथा योनी यद २ अर्थ लागू 


Rasa से उक्त चार ही. तीथं कहे हैं। * X 


"LI a 
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प्रकरण +ला अहेत | | 
ee i 'परिसंसिंहाण 29: SRI सह सरवार list FAST का क्षासत्त करेता| 


"s 


स्वेच्छा चार बन Š प्रवृतता है तैसे भगवान भीं ससार रूप वन से Rel | 


हो पाखंडियों को क्षोमित करते स्वयं के. प्रव d मागे में अवृत्तते š il! 


“ कृरिसःवर d eur ण ” sp USNS कमल VAS आर पानी पे š 


यक्व; रूफ मन्वःसेः पाखंडिया को भगाते हैं. पाखंडियों. की तरफ से हेते | 
ge Rune की चिन्ता नही करते मुक्ति पथ. में आगे! बढे. चले है i 
É » हँ. £ लोमुत्तमाण?” व्यवद्वारिक: और निञ्चयिक. सम्पत्ती: mt M 
RE सब TRAA भगवानः हीं अत्यत्तम हेति हः: “लोग. Tg | 
- GENTE प्राप्ति ओर प्राप्त केः रक्षक, होन सेः सर्व लोकः के. मंगवार 
ही नाथ हैं “लोग: हियोण// उपदेशः औरु प्रवत्तीः हार: भगवान: ही 

¬ लोक: मेः हितः कती हैं. ' लोग; पइवाणं. ” दीपक के समान भव्या 
esa सतत का भिथ्या रूप घोरन्धकार का. नाश कर ज्ञानः प्रकारा 
E m तथ्य स्वरूप दशोने वाले भगवान ही W| 
E कोर St ie सर गिपज्जायगराण” qd समान जन्म Un 


ed Wahl - E गाथ-जहा पउम'जलो E "po i 
A enr जाय नोव fas Td 
: RETF FAG Ht Tato go qu 3 रू बारीशा पवे अलिंत 5 


से उत्पन्न हो जल में बदी पा. पुनः कोच 
महात्मा-भो"काम. रूपः कोचड़ से उत्वन्ग हो मोग * |. 
च त्याग कर पुन काम भोग से fuer नहीं होते हं. | | 
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Ta केवळ ज्ञान हुए बाद सब लोक में प्रकाश S बाद सब लोक में प्रकाश कर्ता Ree >) 
॥ सवे प्रकोशिक सच्चे सूर हैं. [आगे का eend दृष्टान्त हारा समझते हैं. ^ 
| i दृष्टान्त-किसी घनाढथको देशान्तरम जाते हुए रास्तेम चोर माकर भये 
le अदवीसे em और! घन Smar उसकी आंखोक पटी बाँधकेर उसे med 
| हकर चले गये इतने भे उसके सुभाग्योदयसे कोई महाराज सिकारांध चतुः 
| हानी सेना के साथ sq अटबी में आये उस दुखी को दयाळा कर'कहा 
| et, sit अभय दिया. आखो की q खोल चक्ष दान दिया. इच्छित ` 
[RI जाने का रास्ता बता मार्ग दान दिया. पहुंचाने को gaz साथ में हे 
x x दिया, उप. जीविका: के. लिये द्रव्य दे, जीवित दान दिया, फिर ऐसे 
| aa नहीं wast इत्यादि बोध दानदे उसे इच्छित स्थाचके पथम पुरा; | 
|. भावार्थ-ज्ञानादि गुण रूप द्रव्य के धारक जीवरूप मुसाफिरको, मुक्त, | 
[A जाते संसार. रूप अटवी में कमे रूप चोर :भुळाकर Sma. sa. | 
| Eq हरन कर अज्ञान की पट्टी, uj ममत्त्र,रूप-वृक्ष से बाघ दिया तीका: 
| एप महाराजा, चतुर्विध संघ . रूप सेना. से. पारित पाखण्ड रूप uzi aq 
| शिकाराथे ससाराटवी में फिरते. दुखी जावर को देख करुणा ठाकर “महणो, h. 
| गाहणो” अर्थात्‌ मत मारो, मतमारो ऐसे दया मय Mase aa । 
A जगत जन्तुऔं.को सातौं, भय से मुक्त करने वाळे, छुडाने ees 
दाता सगवान ही हैं “चकख़ दयाण:” ज्ञान BTA पर अघा ज्ञाना> 
| शीय कमे (अज्ञान) रूप पट्टी को दूर कर ज्ञान रुप चक्षु के दाता भगवान) 
हें, “quq दयाणं” अनादि से भूळे = ware 
| श भक्ष मार्ग के दशक a qas भगवान ही हैं. “शरण TMT चतुरगति | 
LUV से जासित प्राणी को ज्ञान EC सुमेट के शरण दाता भगवा ही 
| ण” qusa तक पहुँचाने को सेवन सूर Mee ELS 
| वान हीः है । “बोडी दयाण”-फिर शाणी संसार के फ मं च फॅस्ता | 
| पा सिङ गति को प्राप्त करले ऐसे सहोध दाता भगवान हीह] 


FN "pa 


(pog 
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प्रकरण: १छा Bed | 


८ करने वाढा श्रत और चारित्र धमे के दाता भगवान हो St “arate . 
qui" एक योजन के मंडळ में रही दादश परिषद को स्याहाद: qq 
शुद्ध निरोपम-यथा तथ्य qd का स्वरूप धर्म देशना (: व्याख्यान) gg" 


em वाळे भगवान ही हैं “ धम्म नायगाणं ” चंतुर्विधंसंघ रूप तह. 


के रक्षक ब. परक नायक ( मालिक ) भगवन्त ही Š ean) 
` हण” wÑ रूप रथारूढ-चारा. तीर्थ को-उन्मागसे जाते फिरा कर सन्मा Ë 
$ प्रवतीने--(ठ़गाने); वाळे सचे सारथी भंगवान ही: हैं। . | 


होगा? यहै सोयेवांही को उपदेश जिन्होंने नहीं माना बे क्षुधा Yu 
~ ` व्याकुल बने SU AIT में गये और किम्पाक वृक्ष के ARRE 
SISSE करते हीं कोट्वातँ विच्छ के देश से भी आपिक वेदना सें satis 


SURE करते अकाल मृत्यु को प्राप्त हये । और जिंन्ह ने साथै 


r=: 


Sgt मानी वें अटवी को पार कर उपवन Š जा परमसंखी बने। | 


भावाथे--साथवाही सो E 
wed से आरेहन्त भगवान, साथ का q Ña “ 


sg 
ie o 
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जन तत्त्व प्रकाश | 


वरणाण tau फाफ age T 
x वरणाण FAN, घराणं” अप्रतिहत-दूसरे से. घात को 


प्रत न होवे. ऐसे केवळ ज्ञान और केवळ eda के धारक, "Ro , 
|इउमाण” St ( ढकी हुई ) अवस्था से Ras ad आच्छादन से. 
I भावान के आत्म TJN ख्ल्ले हींगय .। “जिणाणं जाबयाणं?” जिन्होंने 


"git जगत्‌ जन्तुओ का प्राभव किया ऐसे कमे शत्रओं को भरिहन्तने जीते 


और अपने अनुयाथियों को-सी कर्म aa जीतने की युक्ति बता कर । 
| Rare “तिज्ञाण तारियाणं” दुस्तर dam सागर को भगवाने आप.तिरते 
| sk अपने अनुयायियो को तारते Š | “बुद्धाण, बोहीयाणंट भगवान. 
हां महा तत्त्वज्ञ हैं और अपने अनयायियों को भी तत्त्वज्ञ बनाते Š | 
| Hurt, मोयगाण राग हेष कर TAR हुये क्रमे बन्धन से भगवान 
त हुये-छूटे और अपने अनुयाियों को भी usq. बन्धन से मुक्त 
ते हैं-छुडाते हैँ । “सब्बनु सर्व दरसीण” nig सर्व दी सक्षम 
A भस wnat, कत्रिम अकंत्रिम, नित्य आनैत्य, इत्यादि जगतू के. 
MAG Hr ज्ञान्न से जानते हैं.और दर्शन से देखते हैं | 
` (यह, यक्तिञ्चित अरिहन्त के गुणों का. कथन किया, किन्तु ऐसे ` 
न्तान्त गुण गण: के धारक. आरिहन्त भगवन्त x Xl 


P ; प्रकरण १ला ART | 


ja TU | 
jJ पुर s छृताथजी २० Al जिनेश्वरजी। ३१ A हुडमतिजी, २२ | 
mec, २३ श्री स्यान्दननाथजी और २४ श्री सम्प्रातजी | 


जम्बुद्दीप भरतक्षेत्र के वतेमान के २४ तीथेकर क नामादि- १ i 
काल की चौबीसीके अंतिम (२४वें) तीयकरक मोक्ष गये बाद अठारह($८|| 
क्रोडा क्रोड । सागरोपम बाद इक्षाग भागे &($« के खेत के किना) ॥ 
नामी करकर की परनी मरु देवी से वर्तमान चौबीसी के प्रथम di 
ग्री क्रषमदेवजी' (आदिनाथजी ) का जन्म हुआ इनके शरीर p 
सुवर्णे का जैसा पीला, वृषभ (बैल ) का षै लक्षण, देहमान ५०० ws 
का, आयुष्य < 9 eu qå का, जिसमें ८३ लक्ष qd गृहवास म | i 

५ आर एक लक्ष पर्व सयमपाछ, तीसरे आरे'के ३ qd ८॥ महीने wa 
` S तब दश हजार साधुयों के साथ मोक्ष को प्राप्त हुये । 4 
x किर ५० लक्ष क्रोड सागर बाद अयुध्या नगरी के जित 

"xis को विजयादेवी रानी से दूसरे तीर्थकर 'श्री अजितमाथजी” का जाए 

हुआ. इनका शरीर सुवर्ण जैसा पीछा, इरितका लक्षण, देहभान १॥ १ 
AAMT का, आयुष्य ७२ लक्ष पत्र का जिसमे ७१ लक्ष पूवे मृहवात १ 

र्दे एक gui सपम पाळ कर एक हजार साथधुयों के साथ मोक्ष ar 
——— aA ——— डि AX 
3 पहिला आरा ४ कोटाकोटिक सागरोपम का, दूसरा आरा 3 RNE 

पम का, तीसरा आरा २ कोटाकोटी सागराऐिम का यों ९ सागरउत्सापनी काछ HM] 
व्यकोटी अवसापिनी काळ के तीनों आरे के ऐसे १८ कोटा कोटी सागर तर्फ | 
हत्पन्न होमे का उत्कृष्ट अन्तर होता है । T 


- ,  ऋड की संख्या को क्रोड की संख्यां से गुना करकेजो अक आवे बे 
CI e i काड कइत हृ ^ 


ES छै उस वक्त तक ग्राम नहीं बस थे: ` .. | 

8 उक्षण-चिन्हकों कहते हैं, यह siad होते Y कोई छाती d भी कहते ६ |॥ 
। ५ Ber ons हजारव्षको एक कोट से गुणा करे तब ७०५६०००११६ 
| इतने वर्ष एक पूर्व के TT | E: 
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॥ ३ फिर ६० BA कोड सागर बाद श्रावस्ति नगरी के जीतारी M 
l T की सेनाद वी रानी से तीसरे तीर्थकर 'श्री सम्भवनाथजी? का जन्मः 
| जा, इनके शरीर का वणे सुवणे जैसा पीछा, अश्व का लक्षण, SERI. 
७० धनुष्य का आयुष्य ६० लक्ष qd का. जिसमें ५९ लक्ष पर्व गुह- 
॥ब्रात में रहे एक SA पूवे खयभपाढ एक हजार साधुयोंके साथ मोक्ष गये 
फिर १० SA "IS सागर बाद ब्रनाता नगरी के सवर राजा की 
(Dam रानी से चौथे तॉर्थकर “श्री अभिनन्वनजी' का-जन्म हुआ. इन्‌... 
fs शरीर का वर्णे GAT जैसा पीला कपि ( बंदर ) का लक्षण, देहसान 
Jase धनुष्य का. आयुष्य ५० SA पूवे का. जिसमें ४९ लक्ष qd गृहः | 
बरस में रहे. एक लक्ष पुवे सयमपाछ एक हजार साधुयों के साथ मोक्ष गये | 
(ow फिर ९ ढक्ष mig सागर बाद कचनपुर नगरःके मेघरथ राजा 
[दी सुमंगळा रानी से पांचवे “श्री सुमतिनाथजी? तीर्थकर का जन्म हुआ 
इनके शरीर का वर्ण सुवण जैसा पीला, mis पक्षी का लक्षण, देहमान | 
| १०० धनुष्य का, आयुष्य ४० लक्ष पूवे का, जिसमे ३९ लक्ष पू Te 
Ims में रहे एक ud ausus एक हजार साधुयों के साथ मक्ष गये ६ 
|: « फिर ९० हजार क्रोड सागर बाद कोसम्बी नगरी के श्रीधर राजा 

। सुसिमा रानी से छट्टे तीर्थंकर श्री प्मप्रभुजी! का जन्म हुआ. इनके 
रर का वर्ण मानक जैसा लाळ, TE कमल का लक्षण, RUT ९५० 
पुष्य का, आयष्य ३० कक्ष qi का, जिसमें २९ SAW RIER 
| है. एक रक्ष पूर्वे सयमपाळ एक हजार साधुयौ के साथ मोक्ष गये| 
$ m. हजार क्रोड सागर के बाद बाणारसी नगरी के SRE = 
शा की पथ्बी देवी रानी से सातवे तीथकर 'श्री सुपाझनाथजी ' 
इनके शरीर का वर्ण सुवर्ण जैसा पीछा, स्वस्तिक का 
| २०० धनुष्य का, आयुष्य २० लक्ष पव का, जिसमे ` 
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< ८ फिर ९०० क्रोड सागर बाद चन्द्रपुरी नगरीं के महासेनं राग: 


की guai देवी रानीसै आठव तीर्थकर “श्री चन्द्रप्रभुजी” का जन्म हुआ 


की रामादेवी रानी से नवर्वे तीर्थकर “श्री-सुबिधीनाथजी''का जन्म aa} 
इनके शरीर का. बर्ण 'हीरे के समान खेत, मगरमंच्छ का लक्षण : 
१०० धनुष्य का, आयुष्य २ उक्ष पूर्व का, जिसमे एक पवे गईवा | a 


चष कम्‌ क बाद [सहप्रा नगरा के विष्ण राजा की विष्ण. दुधी «i 
प्यावं तर्थिकर “श्री अयासनाथ जी हुये | इनके शरीर का वर्थ हुँ | 
Sar शीला, गेंडे का उक्षण, देहमान ८० धनुष्य का, आयुष्य cendi 
2 पूर्व का, जिसमें .६३:लक्ष प मुहवास में रहे: aq. लक्ष. पूवे संगी 
[s NS एक हजार साधया के साथ मोक्ष गये | 2: E 
१२ फिर ५४ सागर बाद चम्पापुरी नगरी के बस पज्य राजा | 


जयादवी रानी से. बारव तीर्थकर श्री वासपूज्यजी” का जन्म हुआ: ३ | | 
शरीरःका वर्ण माणक Sar छाल E — ७० जा 


pum जैन तत्त्व प्रकाश | ` NÉ 
Tea वर्ष सयम पाळ ६०० साधुयां के साथ मोक्ष RU 3 à 
EE! फिर ३० सागर बाद PRSTI नेगरे कें कर्तवमै राजा - 1 
| à इयामादेत्री रानी से तेरव तीर्थकर 'श्री विमलनाथ जी' का जन्म हुआ! : | 
| इतके शरीर का वणे सुवर्णे असा पीला, बराह का लक्षण, . देहमान' ६४ | 

D 


नष्य का, आयुष्य ६० लक्ष quer जिसमे ४५ wa qu गहवास में रहें 

| १५ लक्ष वषे संयमंपाळ :६०० साँधुयाँ के साथ मोक्ष गये | 

| १8 फिर ९ सांगर . बांद अयोध्या नंगरी के लिहंसैन राजा की - 

| FAT रानी से चॉद्व तीथकर “भर अनन्तनोथ जी'-का जन्म हुआ, इन 

| š शरीर का वणे gad जैसा पीलां, सीकरे पक्षी "का लक्षण: देहभान 

९० धनुष्य का, आयुष्य ३० su dic जिसमें २२॥ लक्ष वषे गुह- 
बोस में रहे ओरं ७॥ लक्ष वष सयमपाँढ ७ ०० सांधुयों के साथ मोक्ष qi 
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| पन्दरहवे तीर्थकंर 'श्री धर्मेनाधजी? का जन्म हुंआ. ईनके शरीरका वर्ण é 
pei जैसा पीछा, बज का लक्षण, देहमान ४५ घंनुष्य काँ आयुष्य ९०० 
eas का, जिसमे: से ९ लक्ष वर्ष गृहात में रहे, और एक लक्ष वर्षी 
| पयंमपाळ coo साधुयों के साथ मोक्षगये 203050007 aH 
| ` १६ फिरं ३ सागर-में पौनपल्य कम के बाद हतने परं के वि | 


Iiga जैसा पीछा. बकरे का लक्षण, GEARY थे 
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ERY हजार वर्ष का. जिसमे से. 9१ हृ 
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प्रकरण १छा अहत | 
y Cup esca सयमपाळ एक हजार साधुं के जोर २३॥ हजार वषे सयमपाल एक हजार AGA क साथ माक्ष Q | 3 
DEN फिर पाव पल्योपम में से एक MIS एक हजार वष कम के ayy 
इस्तिनापर नगर के सुदरान राजा की देवीरानी से अठारव ता्थकर भरी, 
अरहनाथजी' ,का जन्म हुआ. इनके शरीर का बर्ण सुवणे जैसा hey | - 
नन्दावते स्वस्तिक का लक्षण, देह का नाप ३० धनुष्य का, आयुष्य ८३ : 


हुआ. इनके शरीर का वणे पन्ने जेसा हरा. कुम्मका लक्षण देहमान २५| 
घनुष्य का, आयुष्य ५५ हजार बर्षका जिसमें से १०० वर्षे गृहवास मे रहे 
५४९०२ बे सयमपाल ५० ० साधु और ५०० आयोयों के साथ मोक्ष गये। 
२० फिर ५४ लक्ष वर्ष बाद राज TA नगरी के सभित्र राजा की 

` पदूमाबती रानी से बीस तर्थिकर 'श्री मानितवृतजी? का जन्म हुमा 
इनके शरीर का बर्ण नीळम जैसा sqiq कमै काछत्रे का लक्षण देहमार : 
Re धनुष्य का, झायुष्य ३० हजार वषै का जिंसमें से -२२॥ वर्ष Te] 
वास मे ON हजार वर्ष सयम गल एक हजार साधया के साथ मोक्ष ग | 
२१ फिर ६ वष बाद मथुरा नगरी के विजय राजा की fas 

रानी से इक्कीसरवे-तीथकर “श्री नमीनाथजी” का जन्म हुआ इन के श| 
1 वण सुवर्णे जैसा पीला, निलोत्प कपळ का लक्षण देहमान १५ धत | 
= Wh RNA १० हजार बषे का जिसमें से ९ हजार qd quad 
I : í Kod aN संयमपाळ एक हजार साधुर्यो के साथ मोष गये 
a 7 CN लक्ष वर्ष qm सैरीपर नगर के संमुद्र विजय राजा 
USal रानी से aged :तोर्थकर “श्री अरिष्टनेमीनाथ जी "का जती 
AP इनक शरीरं का वणे नीलम, जैसा ड्याम शंख का. लक्षण, üz 
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po धनुष्य का, आयुष्य १ हजार वषे का जिसमें से ३०० वर्ष गहवास ५ 
| 3 रहे और ७०० वषे सयमपाळ ५३६ साधुर्या के संग मोक्ष गये | V 
। १३ फिर ८४ हजार वष बाद बाणारसी नगरी के अश्वसेन राजा | 
Lap भामांदेवी रानी से died. तीर्थकर “श्री पाश्वनाथ जी? का जक | 
| हुआ. इनके शरीर का वणे पन्ने जैसा हरा सप का BAM देहमान ९ हाथ | 
| का, आयुष्य १०० वर्ष का. जिसमें ३० वषे गृहवाल में रहे और ७० . 
| द ante कर एक हजार साधुयों कें साथ मोक्ष गये, | | 
, ` २४ फिर ३५० वष पीछे सत्री कुड नगर के सिडाथ राजा की 
| Gast देवी रानी से चीबीसवे तीथकर ‘sf महावीर स्वामी” का जन्म 
हुमा इनके शरीर का वणे aan जैसा पीछा सिंहका लक्षण देहेमोन ७ हाथ 
क्रा आयुष्य ७२ वैका. जिसमें से ३० वर्षे गहवास में रहे और ४२ वषे 
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प्रथम तीर्थकर “श्री क्रषमबदेजी' से छगाकर अन्तिम तीर्थकर श्री 
| महावीर स्वामी जी'. तक-एक क्रोडा कोड सागर से कऊ अधिक उससे 
| ४९००० q& कम का अन्तर जानना। २7 ENG 
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— Ç S राजा का जीव प्रथम नके से आकर पहिले श्री पमनाभजी ^ 


; २ श्री महावीर स्वामी जी के काका सुपाइव जी का जीव देवलोक से 
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"| हव तीसरी नक से आकर बारहवै “श्री अममजी' होंगे. १३ सुजेश जी 
| दच पत्र, सत्य की रुद्र का जीव, नकैसे आकर deed 'श्री निःकषायजी' | 
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gd “श्री इश्वर स्वामी' gu इनके चन्द्रमा का लक्षण आर स्री 

नाम भद्रवती | | 

१५ पूर्व THUG द्वीप के मन्दिर मेरू से परिचम महाविदेह को VJ 

वच्छ विजय की सुसिमा नगरी के महाबळ राजा की महिमावती एग 

qaga 'श्री भजग. स्वामी” हुये, इनके पम कमळ का SAT ओर 

का नाम गवेसेना। . ° | 

` २६ पूर्व पुष्कराध द्वीप के मन्दिर मेरूसे पश्चिम महाविदेह की aÉ 

` नलिनावती विजय की वितशोका नगरी के वीरसेन राजा की 

रानी से सोलहंब “श्री नेमप्रभुजी स्वामी? हुये. इनके सये का लक्षण 

स्त्री का नाम मोहनादेवी | i 

१७ पश्चिम पुष्करावे द्वीप के विद्यतमाली मेरू से पवे महाविर i 

fg edi पुष्कलावती विजय की पुण्डरिकगणी नगरी के भमीपाळ राज 

। भानुमाते रानी से सत्रहव 'श्रो वोरसन स्वामी’ हुये. इनके वृषभ का ल 
- आर स्त्री का नाम राजसेना | 


| 
| 
i 
| 
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E i कि. 
| जेन तत्त्व प्रकाश $3 
f = ; UO 
रानी से .अठार 3 जा नहासद्र स्वामी” इये. इनके हाथी का लक्षण और ' 

4 द्वी का नाम CEDERE ; 

७ ^ 
| १९ WAT पुष्कराध द्वीप के विद्युत साळी मेरू से प महाविदेह ¬ 
ma ९वी वच्छबिजय को सुसिमा नगरी के सवीनुभति राजा की गगा 


^ च्छ 
| रानीसे SARA “श्री देवसेन स्वामी? हुये, इनके चन्द्रमा का लक्षण 


A 


Wat स्त्री का बास पंणावती | 
lE २० पश्चिम पुष्कराधे द्वीप के विद्युत माली मेरूसे पश्चिम सहाविदेह 

Wal २४बा नाळनावती विजय की वितशोका नगरी के राजपाल unat 

हननी रानी से बीसवे “श्री अजितवीये हुये. इनके लक्षण स्वस्तिक 

का ओर स्त्री का नाम रत्नमाला | 

A उक्त २० ही विइरमान तीर्थकरों का जन्म, was के भरत क्षेत्र 

तष सत्रहव “श्री कुथनाथजी के निवीन Git) गये बाद एकही समध बे 

Gal ओर बीसव 'श्री मुनिसुब्रत जी के निवान गये बाइ, बीसाहीचे | 
are ही समय दीक्षा डी, बाला ही एक महीने छदमस्त रहकर एक ही N 
य केवळ ज्ञान की प्राति की ओर यह बीसो ही इसही मरतक्षेत्र की सविष्य 

MS की चोबीसी के सातवें तीर्थकर श्री उद्यनाथजी' केनिवान गये बाद 

WS हो साथ मोक्ष. जायेगे. इन बीस ही विहरमान तीथकरो का देहमान 
4१०० घनष्य का ओर आयष्य ¿9 es qd का जिसम ८३ लक्ष पथ 

n Taa सें रहे ओर १ लक्ष पर्व सयम पाळ कर HU पधारंगे. इन - 
PS ही वर्तमान तीर्थकरों के चौरासी रै गणधर हैं. दश २ लक्ष केवळ. 
NE. सो सो Re (एक २ अचे ) साधु हैं. सो सो कोड ही साध्वीयाँ 
4 या बोसो ही के सब मिलकर दो क्रोड केवल ज्ञानी दो हजार क्रोड 
| ) साध और दो हजार क्रोड IAT की सख्या होती है. यह बोसो e 
| तीथकर जिस समय मोक्ष जायने उसही समय दूसरी विजय थे जो 7 
छ तीर्थकर & उत्पन्न हुये होंगे वे दीक्षा गृहण कर तीकार पद को प्राप्त 

| + उपनय २ Sted से कही कम नी होते है, इसलिये adam २० दी मोळ गये... 
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प्रकरण १ ला अहेत 


हाजते हे. ऐसा अनादी काळ स हाता चला आया है ओर आगे अनंत | 

काळ तक elas! रहेगा AMA जघन्य (कमसे कम) ३० 

- p तो कम कभी नही होंगे. भर SBE (ज्यादा से ज्यादा ). gus] 
>तीयैकरों से अधिक नही होंगे. यो अनन्त तोथकर भूत काठ मे eund 
३० dam में है और अनन्त तीथकर भविष्य काल में हंग) | 

सब dide का जघन्य आयुष्य ७९ वष का. इस से कस नहीं 1 

होता है. और उत्कृष्ठा आयुष्य ८४ लक्ष पूव का. इसल आधिक नहीं हाता | 

Š सब Ari का देहमान जघन्य ७ हाथ» का होता हे इससे कम नही होता | 

है और उत्कृष्ट ५०० धनुष्य 'का इससे अधिक नहीं हाता है. खबतीधकरो | 

कका शरीर रज, मेळ, स्वेद, (पसीना) खकर, BIA, काग रेखादि दुष्ट लक्षणा | 
और तिळ म शादि दुष्ट व्यजनो से रहित ओस्चन्द्र सूय ध्वजा, कुम्भ पवत, | 
अगर सागर, चक्र, शख, स्वस्तिक ऐसे १००८ उत्तमोत्तम लक्षणों से अहं | 
Sa स॒यै के समान महा प्रकाशिक. निर्धूम अग्नि के समान देदीपप्यमान | 


अंति मनोहर होता है 1 1 

) उस हो वक्त २० दूसरे तौथकर पद को प्राप्त होने ही चाहिये | इस हिसाब से एक तीर्थ 
गहस्थावास मै एक लक्ष ud के होचे तब दूसरे क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर का जन्म होजारा 
- चाहिये और यह पक qd के,होव तव अन्य क्षेत्र मै तीसरे का भौ जन्म दुआ चाहिये id]. 
“कोई लक्ष पूव आयुष्य वाले कोई दो लक्ष qd आयुष्य बाले यावत्‌ कोई ८३ लक्ष qu आयु“ | 
चाले, qt एकपक तीर्थंकर के पीछे ८३ तीर्थकर गहस्थावास में gn, और एक तोक 
भोगते होव, जब चौरासी वे मोच जावें तब ८३ बे अन्य क्षेत्र में तीर्थकर qa को प्राप्त | 
sy, sell किसी अन्य Gat एक तीर्थकर का जन्म होआवे। एकएक तीर्थकर के पीछे म || 
| „ =३तीर्थकर गृदस्थावासमे दोसं तो २०ही तोर्थऋरौके पीछे =a x २० = १६६० तीर्थकर गृह 
S AT मै और २० तीर्थंकर पद्‌ भोगते हुये सब १६८० तीर्थंकर कम से कम एक ही वर्क | 
र `= होने चाहिये | लेकिन इतने तीथंकर हो कर भौ कभी भी परस्पर मिलते नहीं 2!“ | 


E * छ wg में जो जीवों को अबँगेहना ( देहमान ) का प्रमान बताया है पर (| 
` SENI याचने आर के १०५००० बे जांयगे अर्थात्‌ पांचवां आरा आधा ब्य. 
> [ q 


EO : ॥ ` कलि. 
S जैन तस्व प्रकाण। ! ° W^ 
x K m ता 


मानतुगाचाये कहते हैँ कि-- 


| शोक-वसंत तिढकादतम्‌ | >: 
| | giai शतानि शतसो जनयान्ति पुत्रान्‌। नान्या सुतं तव दुपमं जननी प्रसता ge 
| तवो दिशो दधति भानु सहश्च x fen प्राच्येव दिग जनयति स्परंद लजाल lt 
अस्यार्थम-जैसे ग्रह नक्षत्र MUA को जन्म देने वाली तो अनेक: 

x दिशीय हैं किन्तु at को जन्म देने वाढी तो Saw पवे दिज्ञाही है 

| deer इस Aaga में पुत्र को जन्म देने वाली तो हजारो खिया हैं। 

| परन्तु तीर्थंकर के समान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली तो केवल तार्थः | 
| कर की माता ही है. अन्य .कोई भी. माला ऐसे पुत्ररत्नको जन्म. नहीँ देती; . 

| है. अर्थात्‌ तीर्यकर के समान कोई दूसरा इस जगत में हाता ही नही है 

| ऐसे अनन्तान्त गुणौ के धारक सकळ sw के बारक, Wes 


— 


| गाथा--तित्यरा मे पसिंयन्तु, कितिय वेद्य महिया 1 

जय लोगरस उत्तमा सिद्धा, आरुग्ग बोही लाभ समाही वर मत्तमादन्तु 
जो सर्व लोक में उत्तम सिद्धस्थान को प्राप्त होने वाळे ताथकरो कौ 
E^ बचन से कीती! करता इं, काया कर Wer करता | और मन कर 


परमपूज्य श्री कहान जी ऋषि जा Gre की सम्प्रदायके बाळ ब्रह्मचारी 
श्री अमोळक WT जी महाराज जनतत्त्वप्रकाश' ग्रन्य का. 


`` = 


, प्रथम 'आरेहन्तस्तष? नामक प्रकरण TATA १ ॥ | fe 


asa i 
[SPS {$ 
शिव aas मरूय | Wig बकखय संथा पाहा ॥ | 
E मपणराबाति | QS गइ नाम Aii x 
अथीत--शिव' जहा शीत, उष्ण, छुपा, पिपासाद तथा Sq, मत्सर | 
सपौदि medi भी प्रकार का AAA SIH ( दुःख ) नहीं हो 
म्वयळ!-जहां HUA FSA ASA गसनागसन नहीं हो, “AST Ay 
कर्माकर की उत्पत्ति मही हो, 'मणंतः-जहां कदापि अन्त (d , 
नाशं ) नहीं हो, "aeu cup कदापि किली के अवयबादि का देश से|. 
द्वय नहीं हो, 'मवाबाह!-जहां शारीरिक, ( रोगादि ) aras (stal 
बाघा-येदना नही हो, 'मपुणरावाति'-जिस स्थान को जिन प्राणी ने sm 
किया Š उन की पुनः संसार Š पुनरावुति ( जन्म सरण ) नहीं हो, ऐश 
"Wi निरामय परसानन्द परम सुख का घाम (स्थान) SISTA है si] 
'सिड॒गति' कहते हैं और उस में जो परमात्मा रहते हैं उन्हें सिद्ध कहते है| 
Cd | 
ग्रश्न-गाथा--काहि पडिहया सिद्धा | कहि सिद्ध पतिद्विया ॥ | 
कहि घोड़ी SEAT | कत्थ गच्चाणु सिज्ञह ॥ उववाई | 
SPAHR भगवान ! कहां जाकृर सिद्ध wm ë ? कहा SF 
| सिड स्थिर रहे हैँ? सिड ने शरीर को कहां छोडा है ? और किस अर्ग 
. जाकर [सिद्ध हुए हे? 


SHRUBS पडिहया für | छोएगोए qiga ॥ 

इह बांदा चइत्ताणं | तत्थ गतण सिज्झइ ॥ m" 

mi शिष्य ! अळोक से छूगकर fie रुके दे ढोक, 

A से | 
C-0 मे सिङ स्थिर रहे हैं जो शाणी मिड, हुए है, उन्होंने aa 3 i 
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ठोक में शरीर को छोडा हे और लोक के ऊपर के अंग्र-स्थान में जाकर 


लोकालोक का वर्णन! | 


' अलोक-अनन्तान्त-भपरम्पार अखण्ड अमुतिक केवळ आकारित 
ia ( पोछार ) मय हे और Sa किल्ली महास्थान के मध्य में छींका 
टेकाया हो तैसे अलोक के मध्य में लोक है. विबाह प्रज्ञप्त (भगवती) 
कहा हे Sata जमीन पर एक दीपक उरूटा रख कर उस पर 


HT आकार बनता है तैसा इस लोक का आकार है । यह लोक नीचे 


"DX सात THA ऊपर आवे वहा दोनो दीपक की सन्धि के स्थान 


+ TSH का प्रमाण--२,८६,१७,९७० इतने सन के वजन का एक 


` 


|." लोक शब्द की Ge’ धातु है जिसका अर्थ देखना होता है. अधीत्‌ 


v ६ 
A ' 
जेन तत्त्व प्रकाश RN 


EN 


ny 


“१ 


रा दीपक aga रखे ओर उस पर तीसरा. दीपक उलटा रखने से. . 
ia -रञ्जु + चौडा है. वहां से उपर की और अनुक्रम से प्रदेश २ कमी | 


TWH चौडा रह गया, आगे क्रम से .बढता २ दुसर तीसरे दीपक _ 
सन्धि के स्थान २॥ Wa उपर आवे वहां पांच Wa चोडा है आरे | 
रो क्रम से घटता २ तीसरे दीप के ऊपर के अन्तिम विभाग स्थान | 

TH आबे वहां एक रञ्जु चौडा है. यो सम्पूर्ण लोक चीचे से ऊपर oe 


Cam í P 


~ तक साधा १४ 
| होताहे. [ अर्थात सम्पण छोकक बिस्मस्थानको सम करने से ALA सात 


MESS 
Wat 


11) 
Š 
} 


प्रकरण २ रा सिड 
/ जक घनाकार मपती ले ३४३ रज्जु भागे 
रञ्जका लम्बा आर घनाकार ATA से ३४३ रञ्जु प्रमान - 


ves लम्बा सात रञ्जु चोडा आर सात रञ्ज जाडा (सोटा) स्थान होवे इ 
« ७,७४९ ओर ४९०७ ३४३ GS हात & [a 
aud होक के एक रज्जू लम्बा एक Cu चौडा और एक रञ्ज जाइ i 
ऐसे खण्ड की कल्पनाकी जावे तो सब खण्ड ( टुकडे ) ३४३ होते हैं 
जिस प्रकार बक्ष त्वचार ( छाळ ) करके चारा आर से am 
( विरा हुआ ) होता है इस प्रकार सम्पूर्ण gi भी तीन प्रकारक बालिय 
से वेष्टित है. पाहिळा बलिया घनोइधी ( जमे हुये पानी ) का नी 
मध्य में २००० योजन # का चोडा. नचिक दाना RIAA ७ योजन Bel 
उपर के दोनों कोने Š ५ योजन चाँडा, ऊपर मध्य में ३ कास चो 


— s योजन का प्रभान-जिस के दो भाग को करपना भी न हो सके ऐसे अ | 
qu के प्रमान के संयोग से ९ बादर प्रमान होता है अनन्त बादर AA i | 
वढा एक उष्ण Hine (गरमी के ) पुदळ, ८ उष्ण अणिक जितने बढ़े शी] 
गक (सरदी के घुदळ, ) ८ शीत श्रीणक जितनी बढी एक GET रेणू (तरव 
दौखे बदं) ८ ss रेणा जितना वढा एक असण ( त्रस लाव चलने से उडे वई६|( 
< चस रेणुं जितना वडा एक रथरेण (रथ चळते उडे बह) ८ रथरेण जितना d 
देव कुरू उत्तरकुर क्षेत्र के मनुष्य के वाळाग्र, ८ देवकुरु उत्तरकुरु क्षेत्र के मनुष्य, 
वाछाग्र जितना वडा एक इरीबास रम्यकबास क्षेत्र के मनुष्य के बाळाग्र ८ wQ 
रम्यकवास क्षेत्र के मनुष्य के चाढाग्र जितना जाडा ९ हेमवय एरण्य क्षेत्र के मत 
के वाढाग्र णितना जाडा ९ पूरे महाविदेह परिचम महाविदेह क्षेत्र के मनुष्य का वाण 
< पुर्व पश्चिम महाबिदेइ क्षेत्र के मनुष्य के बाढाग्र जितना जाडा ९ अर्त ऐरावत शै 
के मनुष्पका वाळाग्र. € मरत ऐरावत क्षेत्रके वनुष्यके बाळाग्र जितनी जाही एक 
< रील जितनी जाडी १ यका. € युका जितना जाडा १ जव मध्य ८ जब मध्य ११|| 


जाडा * अगुळ, ६ अगुछ का १ पड (gA) २ पउ की एक बेहथी २ बेहथी का | 
हाय २ हाय की १ कुच्छी ill 
; कुच्छी २ कुच्छीका १ धनष्य, २००० धनष्यका १ गाउ (१ 


| 


गाउ का ३ याजन (यह योजन अश्ञाइबता) वस्त के मापका और ४००० गाउं | 
जन शाता वस्तु दे प्रमान का, इस प्रकार आगे भी सर्व स्थान योजना के | 
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E . जैन तत्त्व प्रकाश शश 
| दुसरा बंलिया घन वात ( जमी हवा ) का, नीचे २०००० याजन “7 
det नीचे. के दोनों कोने में ५ योजन चौडा उपर मध्य में ४ योजन | 
चौडा, ऊपर दोनो दीपक की सन्धीस्थान < योजन चौडा ऊपर के दोनो 
AA मै ४ थोजन चौडा और उपर के मध्य में १ कोस चौडा । तीसरा 
बाडिया तनुबात ( तमी हवा ) का नीचे २०००० योजन चोडा, नाचे 
के दोनों कौने में ४ योजन चौडा ऊपर मध्य में ३ योजन चौडा उपर 
[ast दीपक की सन्या के स्थान ४ योजन चौडा, उपरके दोनों कोनो में 
|; मोजन चौडा और ऊपर के मध्य में १५७५ धनुष्य चोडां है. यहां 
= aad हैं | 

जिस प्रकार घर के मध्य विभाग में स्थम्भ खडा होता है उस प्रकार 
ठीक के मध्य एक रञ्ज्‌ चौडी और १४ GH नीचे से उपर तक Teal 
मॉल है: Q जरसनाल के अस्दर त्रस औरे स्थावर दोनों प्रकार के जीब है 
बाकी सब लोक केबल स्थावर जीवां से भरा है 
| उक्त लोक के तीन विभाग किये हैँ अधो ( नीचा ) लोक, मध्य 
| तिरछा ) छोक और उधे ( ऊंचा ) छोक इनमें से प्रथम अधो लोक | 


अधोढोककावणेन) ' . 
| (a$ का वर्णन । ) ED 
लोक के नीचे अलोक के ऊपर बाल्य के अन्दर एक रञ्ज ऊंची 
और ३ ६ रज्ज के घनाकार विस्तार में सातवीं साधवी ( तमतमा Ta 
[हिर त्रसजीव २ कारन से — s द्र लीव ३ कारन से पाते हैं. यथा-१ किसी तस ss ने - 
नाळ के बाहिर के स्थावर जीव में उत्पन्न होने का आयु UT (कपा वह मरणान्तिक 
त्यात करत आत्म प्रदेश के तन्तु रूप श्रेणी नसनोछ के घाहिर प्रसारे तब २ त्रस- 

š आय पृण कर विग्रह गाते कर जसनाळ के बहिर जावे तब. ओर ३ केंवली स 


त करते वक्त ४ थे « वें समय सब लोक म रदश फो कर त... 
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प्रकरण ३ रा सिड | 
7o नामक नर्क है इस में २०८००० — — s a ८००० योजन का जाडा का जाडा पृथ्वी मय पिण्ड 
= , ३॥ हजार योजन नीचे और ५२॥ योजन ऊपर छोड कर बीच ||, 
हजार योजन की पोलार में एक पाथडा ( गुफा जली जगह ) है| ; 
जिस में काळ, महाकाळ, रुद्र, AIA आर AWS नामक UT नको. g 
दास--'नेरइए #-नकै के जीवें के रहने के स्थान ह जल ब असल्या प 
sud और असंख्यात नेरइए हैं जिन का ५०० धनुष्य का देहमार 3 
और जघन्य २२ सागरोपम उत्कृष्ट ३३ सागरापक्ष का आयुष्य ह उच f 
सात नक की हद्दी के ऊपर एक Gu ऊँची और Ve X घनाका| ₹ 
बिस्तार Š छट्टी मघा (तम प्रमा) नामक AS हे जिस Š १,१६००॥ 
योजन का पर्दी पिण्ड है १००० योजन नीचे और १०००. बोजन बार ६ 
उपर छोड कर बीच नै. १,१४००० योजन का NER है. जिसमे | | 
qs और २ अन्तर d अन्तर तो खाली हैं ओर WAS में ९२,९९१ T 


नकोवास हैं जिसमे असंख्यात कुम्भियें और असंख्यात नेरइये & RW 


सागरोपम का आयुष्य है | 

उक्त ef नके को हृदी के उपर एक रज्जू ऊंची और २४ ed: 

घनाकार विस्तार में पाचवी Rar (qaqa नानक नके है जिस में V 
८००० योजन का पृथ्वी पिण्ड Q १००० योजन ऊपर और १००५ 

योजन नीचे छोड बीच से ५१६००० योजन की पोलार है, जिस | 

EN पाथड़े और ४ अन्तर हैं. अन्तर खाढी हुँ और पाथडे में. १२०००१ 
 नकषोवास हे, जिसमें असंख्यात कुम्मीये और नेरइयहे, जिनका ३ २५ बनु 
ss दृहमान और जघन्य ३० सागरोपम उत्कृष्टा १७ सागरोपम il 


` 


से नके के मेजिल को अन्तर कहत 


से हो अतर के वीच के पिंड को पाथ 


जनम नरकाबास हें इनमे नरक के ser रहते P! | 


“उक्त पाचवी aS की हृद्दी के उपर एक रज्ज ऊर्च हद्दी के ऊपर एक रज्ज अची और २८ GN U 
Aan 


| धनाकार विस्तार में चौथी अजना ( पंखप्रभा.) नामक नके है जिसमे 
| ज़ 


| का पशथ्वी प्रैंड है. १००० योजन नीच १०००... 
| योजन ऊपर छाड al Ñ १ १८००० Alaa का पोलार है जिसमे $ 
'पांथडे और ६ अन्तर हैं, अन्तर खाली हैं. और पांधडी में १०,००००० 
| तकोवास हैं. जिनमें असंख्यात कुम्भीयां और असंख्यात नेरइये हे 
जिनका ६२॥ धनुष्य का देहूमान ओर जघन्य-७ सागरापम उत्कृष्टा ३० 
सागरोपम का आयुष्य हे 

उक्त चौथी नर्क की हद्दी के ऊपर एक रञ्ज ऊंची और २२ GT 
| नाकारः विस्तार में तीसरी dar ( बालुप्रभा) नाम की नके है जिसमे 
| १ २८०००' योजन मोटा पृथ्वी पिण्ड है, १००० योजन नाच और 
॥ १००० योजन ऊपर छोड बीच में १,२६०० ० याजन की पोलार है 
| जिसमें ९ use और ८ अन्तर हैं. अन्तर खाली ई ओर पांधडा मे 
|, ५.००,००० नेकीदास हैं. जिनमें असंख्यात कुस्मीया और असस्यात 
| नेरइय हैं जिनका-३१। धनुष्य का देहमान और SUNT ३ सागरोपम 
उत्कृष्ट ७ सागरोपम का आयुष्य हैं 

उक्त तीसरी नक की हद्दी के ऊपर एक UNI ऊंची और १६ ws 
के घनाकार विस्तार में दूसरी aar (mesa) नामक नेक है, जिसमें 
il १३२००० योजन का पृथ्वी ।१ण्ड है, १००० योजन नीच १००० 
'| योजन ऊपर छोड बीच मे १,३०५,००० योजन को पालार g, जिसस ११ 
|| पाथडे और १, अन्तर d. अन्तर खाली d और पांथडा स २५००००१ 


| 
| नकोवास हैँ जिनमें असंख्यात कुम्भाय आर असेख्यात नेरइय, हैं, जितका 


१५॥ घनष्य १२ ANS का वेहमान भार जघन्य १ था. SEE ३ 
सागर का आयुष्य है | 
| उक्त दूसरी नकं की ह 


| ¦ २०,००० 


— (and — ee 


ही के.ऊपर एक रज्जू ऊंची और १० wy 


) ^. Yat 
i Q ०.2 a Xf] 
जैन तत्त्व प्रकाश | SN 
| — — 


= 
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' प्रकरण २ री सि | 
4 Ro ea) ELS ss 
Caa? ( रत्नप्रभा ) नामक नके Š जिसो| 


~ घनाकार विस्तार में पहिली a 5 चे और 
š गी का पिण्ड है, १००० योजन नाचे ओर 


4,८ ०,००० योजन का पृथ्वी का पिए योजन 
१ ०००योजन ऊपर छोड वाचम १,७८ ao o MAAK USA १२ qia 1 


और ३२ अन्तर हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का अन्तर तो «il. 
है और बीच के १० अन्तरो में असुर कुमारादि ९० जाति के gaa P 
देवता रहते हैँ और पाथडों में ३०,०००० ० नकोवास हैं. जिनमें ae 
ख्यात कुम्मीया और असंख्यात नेरइय हैं. जिसका ७॥ धनुष्य ओर |; 
अगुरु का देहमान और आयुष्य जघन्य १०००० qd का उत्कृष्ट ||, 


सागरोपम काहे el É 
"t OA A en अनू | 
उक्त साते ही नर्क के सब मिलकर ४८ DIS ४२ अन्तर s. 


an X 


४८००००० नकीवास होते हैं, सब नकोवास अन्दर से गोलाकार औ| 
बाहिर से चौकोने पाषानमय ममी तलवाले महा ied मय और हजाए ५ 
बिच्छुओं के देश से भी अधिक दुखप्रद eme वाळे Š | सातवी. नकें का. 
“झपइठ? नामक AGIA ५००००० योजन का लम्बा चोडा गोल] 
कार हे और प्रथम नके का “ सामन्त ? नामक नकावास ४५००००१ 
योजन का लम्बा चौडा गोलाकार है बांकी सब नकोवास असंख्यात १] 


क वषे, पल्योपम, सागरोपम का परिमान-आंख के एक टमके में असंख्यात सग] 

` चौत जातेहे, ऐसे असंख्यात समय की १ आंवलिका काल, ३७७३ आंवलिका का १ wara 

श्वास, ३७७३ निरोगी मनुष्य के श्वाचछोश्वास का १ सुहुतं (कच्ची दो घड़ी) ३० सुहुतं 
अद्दीरात्री (दिन रात) १५ अहोराजिका १ पदा, २ पक्ष का १ महीना, २ महीने की १. 

A चसन्तादि ३ ऋतु को १ अयन, उत्तरायन दक्षिणायन २ अयन का १ वर्ष, ५ वर्ष का १ ग 

_ एक योजन का लम्बा चोड़ा गोल और एक ही योजन का ऊंडा ऐसे कूचे में देव कष्ट | 

. Sus मजुष्य के दिन से सात दिन तक के वच्चे के बालाग्र एक के दो बि 

. isq शस्त्र से सो न. होवे ऐसे वारीक कर उक्त कूचे को दंस २ कर ऐसा भरे कि उच 

i E तितो s Dn e 

९ निका २ जब वह कुवा साफ खाली होजाबे उसमें एक भी. 


. i उतने वर्ष का एक पल्योपम फना । ऐसे १० करडा कोडी (१००००००००००००० 
Pt ONR तने TA के समूहको ARRE Sls beoe = | 


x जैन तत्त्व प्रकाश। , * ' l 
[पजन के लम्बे चौडे हैं तीन २ हजार योजन के. के e" चौडे हें तीन २ हजार योजन के ऊंचे हं, जिसमें ses 
Gee HTT ऊपर और १००० योजन नीचे छोड बीच में १००० | 
E के पोछे हैं । 

। प्रत्येक नक के नीचे अरग २ तीन २ बलिकाथे (आधी चडी जस्‌)“ 
हुँ यथा-१ प्रथम बळिकाधे घनोदधी (जमे पानी) का २००० याजन का 

| है. उसके नीचे दूसरा बालिकाध घनवाय ( जमे वायु) का उससे असख्यातः 

| गना अधिक है, उसके नीचे तीसरा बलिकाधे तनुवाय (तने बायु) का उससे 

| असंख्यात गुना अधिक है. उसके नीचे असंख्यात गुना आकाश g- जस 

| प्ररे पर पत्थर और gar d Aga ( गुब्बारा ) ठहरता है तेते ही उक्त 

| शनो werd के आधार पर साता नके ठहरी हैं 

१, रत्नप्रभा AH कुष्ण वर्ण भयकर रत्नों से व्याप्त है। २ शकेरु 

| भा माळे बरछी से अधिक तीक्षण केकरो से व्याप्त ge. ३ वाढु भसा 

"weHs की भाड की उष्ण रेती से भी अधिक उष्ण ui स व्याप्त हैं, 

|. qasar रक्त मांस रस्सी के कीचड से व्याप्त है, ५ THAT राई 

| निरच के घ्न से भी अधिक खारे घंवे से व्याप्त < qana घोर 

| अघकार से व्या हे ओर ७ तमतमा प्रभा मे घोरानघोर अंधकार व्यास हे | 
| < के नकीवास की भीत में उपर बिळ = के आकार पान स्थान 
: ( नेरइय के उत्पन्न होन को जगह ) है gau qmi प्राणी उत्पन्न हक 
| १ वहां रहे अशुभ पुदगलो का आहार अहे ग कर आहार पयाप्त R 


| २ जिससे फिर Ama शरीर निष्पन्न हान स शरीरपयी कर पयोप्त होते 


C A 
३ फिर शरीर से इन्द्रियां का आकार बनन से इन्द्रिय पर्याकर पयाप्त 


E. दुय qa के ४ थे अध्याय में “अहो मिरोकट्टु REDE — उपाय ee Sue ea 
उत्पन्न qur नेरइये नीचां सिर कर पड़ते ऐसा कहा दै iE s. विल. 
धव द्वार मै भो कहाँ है, जिससे जाना जाता वण के ग्रत्थ में है.। कित 
॥ हो होना चाहिये । इसका विशेष खुलासे वार कथन iwa s. DP 
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s करण २ रा सिद्ध 


हेति हैं; ४ फिर इन्द्रियों डार वायु को ग्रहण ओर मुक्त करते Ñ z 
alae पयोष्त होते हैं; ५ फिर मन और भाषा का E 


पयी से पयीप्त हो बिळ के नीचे रही कुम्भी में नांचे सिर आर उपर hg 


`= Q हैं. वे कुम्मायां चार प्रकार की. कही हे. यथा- उट की गह ने 


दी अती वांकी. २ घत के कप्पे (सीदडे) के जेसी मुख चोडा ओर अधो ag है 
सकीण-सकडे वाढी, ३'डिब्चे के जेसी-ऊपर नाचे बराबर ओर ४ तीजो 8 
(अफीम) के दोडे के जैसी-पेट चौडा मुख सकडा ओर अन्दर चारो तर 4 
तीक्षण भारौ वाली | इनमें से किसी एक. कुम्भी में गिरे बाद उस नेरइय ब्रु 
शरीर फळ जाता है जिसले कुम्भी में फस तीक्षण धारके चुभने से अत? 
दुःखो हो पुकारता है, तब परमाधामी (यम) देव उसे चिमटे से Gaal! 
निकालते हैं उस sq उसके शरीर के खण्ड २ (टुकडे २) हाकर निकंलतेह|१ 
जिससे अति दुःख तो होता हे, किन्तु वह मरता नहीं है,. क्योंकि क 
कम के फळ भुक्ते बिना छुटकारा नहीं होता है. जैसे बिखरा हुआ पाए š 
मिल जाता है, तैसे ही उस नेरइय के शरीर केः टकडे मिल. कर फि 
यंथोचित्त शरीर बन जाता है | 


१९ जात क परमाधामी देव कृत दुःख । 


. चह नरइया जब STHT तृषा से व्याकुळ हा भोजन पान की SIS : 
करता है तब जैसे कोडे आम के फल को मसळ कर ढीला बनाता है 
तेस अम्ब ' नामक परमा धामी नेरइय के शरीर को aka कर Seal 
नशाको स्थिल कर निवळ बना देताहै, २ कोई अम्ब के रस को निका] 

"शठ ISSR अछग २ फक दता है, तसे “अस्बरस” qne परम्राधाी | 
RRA के MR के रक्त मांस हड़ी es पद्गढौं को अछगर कर र|. 
Suri. ३ जैसे सिपाही चोरको मारता हे. तैसे 'शाम नामक परमाधामी नेर | 
को मारता है. v जेसे संह कृत्ते बिल्ली अपने भक्षको ग्रहण कर-ची ze 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A गन 
जेन qu प्रकाश | ^ Qi 


em RR iy T = = C `: MXN 2 
द्र मांस निकालते हैं तेसे aag नामका परमाधामी नेरइये के शरीर को) ८ 
ae फाड कर मांस जैले genet को निकालते हैं, ५ जैसे देवी के भोपे: ./ 
gat आदि को त्रिसल से छेदते हूँ शली से भेदते हूँ तैसे 'रुद्र” परमाधामी 
laga का छेदन भेदन करते हैं. & जैसे कसाई मांस के खण्ड २ geet” 
है तैसे “महारुद्र” नामका परमाधामी नेरइये के शरीर के खण्ड Vag. ७ 
केस हलवाई गरम तेलमें पुडी सुजया तळताहे तैसे HIS’ नामका परमाधामी 
lagam मांस काट २ कर तेळ में तछ २ कर उसे ही खिलाते हुं. ८ जल 
gan जानवर का मांस पक्षी चूट २ कर खातेहें तैसेही “महाकाल” नामका 
|परमाधामी नेरइये का मांस चिमटे से चूट कर ३ उसे ही खिलाते हैं. ९ जैसे 
Jae परुष संग्राम में तलवार से शत्रु का सहार करता है तैसे 'असीपत्र' नामका 
॥परमाधामी तलवारसे नेरइया के शरीर के तिल २ जैसे सूक्षम खड करते 
|ह १० जैसे शिकारी कांन तक धनुष्य को तान बान से पशु के शरीर | 
को भेदताहे तैसे 'धनुष्य'नामका परमाधामी धनुष्य बानसे नेरइयेक शरीर 
को भेदता है, ११ जैते गृहस्थी निम्बु आदि को चीर फाड कर मशाळे 

| भर घडे में आचार डालते हैं QQ 'कुम्भी' परमाधामी नेरइये के. शरीर 

| को चीर फाड मशाळा भर कुभीषं पचातेहे,१ २ जैसे ASAT उष्ण रेती की ( 
| कडाई में चने आदि धान्यको भूजता है तेसे 'बाछु नामका परसाधामी नेरइये 
| को उष्ग बाळ में भजते हैं १३ जेस धोबी वस्त्र को घोता है नीचाडता 


M 


|| है. तैसे 'बेतरणी' परमाधामी नेरइये को बेतरनी नदी की सिढा पर पछाड़ २ 
| Stat निचोडता है. १४ जैसे शोकीन बगीचे को हवा खाते है तस खर 
|| स्वर” नामका परमाधामौ वे्रयके बनाये MAST TAF बन में नेरइये को 
i| बैठाकर हवा चलाता जिससे वे पत्ते तलवार बरछा की धार जैसे तीक्षण 
नेरइयेके अगपर पडतेहे त्योंही अग कट कर गिर पडता है. यो ATAU 
का छिन्न भिन्न करते हैं और १५ जैसे गाला बकरीयों को बाडे से इस 
३ के भरता है तैसे 'महाघोष' नामका RANI st सकडे wid 


FEE 
ORE को. ठुस २ कर खचाखच भरते जी 


— oo 


he 
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जो मांस आहारी प्राणी नके में उत्पन्न हुए हैं उनको यमदेव को 


ja विमटे से तोड तेल में तलकर रेती में भूज कर É 
fae हुए कहते हैं कि-तु मांस भक्षन में ga या सो तुझे ag. qld 
इ करना चाहिये ! मादैरा औरं बिना छाने पानी पीने वाले को तंग 
न्सीसा तरुआ लोढे का उकलता २ रस संडासी से मुंह फाड़ qs 
पिलाते इए कहते हैं कि-लीजेये | यह भी बडी लजतदार है वेश 
और परखीगमनी को तपांकर लाळ बनाई हुईं फोंलाद की qq 
दढाटिंगच बळात्कार से कराते हुए कहते हैँ अय दुष्ट | तुझे परस्त्री cal’ 
ळगती थी तो अव क्यों रोता हे. कुमार्ग में चछने वाले का ओर wë 
उपदेश द्वारा अन्य को कुमाग में चलाने वाले को झगझगाते लाळ Ul] 


पर चलाते हैं (जानवरों और मनुष्यों पर आधेक भार लादने md 


वाळे को, बेहद पानी फैलाने वाले को वैतरनी नदी के उष्ण तीक्ष्ण पाग | 
मे डाळ कर उस के शरीर को छिन्न भिन्न कर डालते हैं. सांप: बिच 
पशु पक्षी आदि प्राणी के मारने बाळे को यमदेव सांप बिंच्छ सिंह आ 
का रूप बना कर चीर फाड डाहते हैं, तीक्ष्ण जहरीले देश से उनकै 
सिते करते है. बक्ष छेदन करने वाले के शरीर को छेदन करते हैं aril 


पितादि JA को सन्ताप उपजाने वाले का हृदय भाले से भेदते हैं. द 


जैन तरव प्रकाश १ ५७५ 


ica हैं, अगारों में पचाते हैं, महावायु में उडाते हैं. इत्यादिक पूर्व कृत्य 
(aigan अनेक प्रकार के महा दुःखा से दु खित करते हैं. "ud 
उक्त दुःख से घवराये हुए बडी लाचारी और दीनता से दोनों हाथ को 
feat अगुलियो ge में डाळ, पांव Š पड मायना 'करते हे. हम अब ऐसा 
पाप नही करेंगे ! हमें मत मारो ! मत सतावो ! लेकिन उन करुणामय 
शब्दा से उन परमाघामा (परम-अधमिया) को विल्कुल भी दया नहीं आती 
|३ उन कीः प्राथना, पर विल्कुल लक्ष नहीं देते हुए उन के कथन को ठरे 

li उडाते हए उन्हे अधिक २ दुःख देते il 

| यहां स्वभाव से- ही दो प्रश्‍न उत्पन्न, होते हैँ,-यथा, १ नेरइये को 
kamt क्यों दुःखित करते हैं; और. २ परमाधामीयो को वह राप 
Janae याःनहीं ?. . ` 

i š buy कितनक निंदेयी लोग शिकार खेलने में, हाथी बेल 

Aw मेष क्तो के छडने मै आनन्द मानते हैं qa ही असंख्य sf 

, वनस्पति के जीव की घात हो ऐसे अज्ञान तप के प्रभाव से ही परमा: 

मी देव होते हैं वे नेरइयो को. सन्ताप उतपन्न करने में. ही आनन्द 
जानते हैं. और २. पाप तो जो करता है उन सब को ही छगता ç, e 
मापं के याग से ही वे परमाधामी देव मर कर OE आदि ata योनि 

| झै अपर्ण आय में ही मारे जाते है 

| क की परमाधामी कृत वेदना सिर्फ तीसरी नक पर्यन्त है 

| और Sih दचमी नक मै जेस नये कुत्ते के आने से दुसरे FS उस पर 
टूट पडते हैं और दातों से और emi से उसे जासित करत है तेत र 
नके में एक नेरइये पर टूट दूसरे पडते ६ और उन्ह महापरिताप उत्पन्न क 

हैं उस वक्त जो सम्यकदर्टी नेरइये हैं चे तो पूव कर्मा का " भाव 
ज्ञान समभाव से दुःख सहते हैं, दुसर VT नई देते ह, भोर लो 
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sqa हैं वे परस्पर gidi मुक्कों से तथा वैक्रय शस्त्र बना-कर पर| ३ 
` करते हैं, मारामारी करत है और छटी सातवीं नक में गोमय ( गोवा 
केकीडे के जैसे बज़मय मुख वाळे Gd के रूप बना कर परस्पर एक$ 
शरोरे में आर पार निकल जाते हैं, सब शरीर में 'चलनी के जैसे हि 
कर महा भयंकर परिताप उपजाते है, इस प्रकार महा दुःख भोगते हें || 3 


Ç 
E 
Ç 


E 


१० प्रकार की क्षेत्र वेदना | 4 


: १ “अनन्त क्षुधा-जगत में जितने खाद्य. ( खाने जैसे ) ll 
उतने सब एक ही नेरइये को दे दिये जाय तो भी उसकी तृप्ति न 

होवे, ऐसे क्षुधातुर सदैव रहते हैं. २ “अनन्त तृषा'-सब समुद्रा का W 

भी एक नेरइये को दे दिया जाय तो भी वह तृप्त नहीं होवे ऐसे तू 
सदव रहते E. ३ अनन्त शीतः-लक्ष मन लोहे का गोला. शीत यो 

नके के स्थान में छोडते ही वह शीत के जोर से छार २ हो विखर जा 
ऐसी तीत्र वहां पर शीत हे. यदि कोई वहां के नेरइये को उठा कर fae 
WWW USA वह उसे वडा ही आराम का स्थान समझ. ऐसी सर 
वहां सदैव है. ४ 'अनन्ततापः नके के उष्ण योनिक स्थान मै लक्ष मन dli 

। गोडा छोडते ही गछ कर पानी सा हो जावे और यदि कोई उस स्थान 
नेरहये को जलती हुई भट्टी में ui तो वह बडा ही आराम माने. ऐ 
गरमी वहां सदेव रहती है. अनन्त महा ज्यर'-नेरहये के शरीर मे a 
जलन रहता इ. ६ 'अनन्त खजली”-नेरइये सदेव शरीर कचरते ही «t 
रहते हे. ७ 'अनन्त रोग'-जलोदर, भगंदर खांसी, इवास कुष्ट s 
RE रोग ओर ५,६८,९९,५८५ प्रकार के छोटे रोग नेरइये | 
| LN में सेब प्रकट रहते हैं. ८ 'अनन्त अनाश्रय'-नेरइये को कोई 
fe: a a TER को मदद आश्रय दिलासा देने वाला नहीं है. ९ feni 
uud सदव ।चरन्तर चिन्ता ग्रसित बने र | 
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। अय'-जहाँ कोडा सूये भी मिलकर प्रकाश नहीं कर सक्ते एसा घोर अन्ध” ४3 
| कार मय नके का स्थान हे इस लिये. नके ( न=नही+5कन्सये ) नाम है. ^ 
a ` ` ^ 


| aa ही नेरइयों के शरीर भी काले महा भयंकर हे. ओर चारो तरफ मार 


मार की पकार हो रही है इत्यादि कारण 


~ 


से नरक के. नेरइये प्रतिक्षण 


| पइनः-ऐसी महा दुःख प्रद नके में किस पापोदय से जीव जाता है? 
| उत्तरः-सुयशडांग सूत्रके प्रथम स्कंधके ud अध्ययन में कहा है । 

॥ | x A SE ` 
गाया--तिव्व तसे पाणिणो थावरे य | जे RTR AYE WAT | 

|. जे कुसए होइ अदत्तहारी ण सिक्खति सेय बियस्स किंचि ॥४॥ 

| - पागाश्मि पाणे बहुणं तिवाती। | अनिब्वत घात मुवेति बाले ॥ 

|, जिद्दोणि स गच्छति अतकाले | अददोसिरं कट्टु Sag Sut ॥ 


| अधे-जो प्राणी अपने सुखके लिये त्रस PRY, तोन्द्रय, चडरन्द्रि 
| य पचेन्द्रिय ओर स्थावर (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वाय, वनस्पति) के जीवो 
| को ga- Akaa परिणाम से हिसा-घात करता है, सदन कर परिताप 
'उपजाता है. पर द्रव्य का हरन ( चोरी ) करता है-रास्ते जाते को BEAT 
है, सेवन (अगीकार) करन याग्य हिसादि पाप को निवृती रूप जत आर. 
Ü नवकारसी आदि इच्छा निरूंधन रूप प्रत्याख्यान का शिक्षन (ज्ञान) मास 
| नहीं करता है, RaR पाप कृत्य के कामा को पुण्य के कृत्य बतूने का. 
बचन का धष्ट (धीठा) पना करताहै, क्रोधादि चतुर कपाय ते l 
बरधी) से नहीं निवाति वाळा अज्ञाना मृत्य के बाद नीचा मस्तक कर के . 


1 


h 


BAM ४५० देची, बाहिर प 


कौ और ७ से की यह सात प्रकार की सेना है 


प्रकरण २ रा सिद 


भुवनपति देव का वर्णन | 


हे और, ११;५८३ योजन के ऊंचे हैं जिन के दो विभाग Š, यथा १६ 


N y 


दरा जाति के (भुवनपति) भुवन वासी देवता रहते हैं. उक्त दश विभाग 


दक्षिण के विभाग में ४४ लक्ष भुवन हैं जिनके चमरेन्द्रजी मालिक है 
चमरेन्द्रजी के ६४००० सामानिक देव, २,५६,००० आत्मरक्षक He 


दव, मध्य पारषद के २८,००० dq MET परिषद के ३२,००० देव | 
हैं. तेसे ही अभ्यन्तर पारिषद की १५० देबी, मध्य पारषद की ३०० 
देवी, बाहर पारिषद्को २५० SAE | देवताओंका आयुष्य जघन्यं १०००० 
FATT उत्कृष्ठ AQAR इनकी देवीयोका आयष्य जघन्य १० ००० 
वषै का SHE ३॥ पल्योपम का। और उत्तर के विभाग में ४० € 
भुवन हैं, जिन के मालिक बलन्द्रजा हुं | TSA के ६० ००|| 
सामानिक देव RZ Ya 000 आत्मरक्षक देव, ६ अग्रमहेषी (बडी) 
Ra, एक एक के छ; छ; हजारका परिवार, ७ अणिका ( सेना ) Š 
परिषद १ अभ्यन्तर पूरिषद के २०,००० देव मध्य परिषद के २४,००' 
देव, बाहिर परिषद के २८,००० देव हे. तैसे ही “अभ्यन्तर पारिषद | 
रिषद्‌ को ३४० देवी हैं । इन देबातायों का आयुष 
= की, २ नाटक की, 3 अश्व की, ४ हस्त की, ५ रथ की, थै i) २ नाटक की, ३ waa, ४ हास ea e d दरै | 


| 
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| जैन तत्त्व प्रकाश] ' . षे? 
EERE CCG प =s — 
जघन्य १०,००० SÑ से कुछ आधिक उत्कृष्टे 9 सागरोपम और gaat o 
|a का जघन्य १०००० थे से कुछ अधिक और उत्कृष्टे ud ८ 
len से कुछ अधिक है । 

दूसरे अन्तर में नागकुमार जाति के देवता रहते हैं, जिनके<ईक्षिण 
के विभाग में ४.४ लक्ष भवन Š जिनके धरणेन्द्रजी मालिक हैं और 
उत्तर के विभाग Š ४० लक्ष भुवन. d जिन के quen: मालिक है 
तीसरे अन्तर Š सथैकुमार नाम के देव रहते हैं. इनके दक्षिण विभाग में 
1३८ लक्ष wade जिनके वेणु इन्द्र और उत्तर विभागमे ३४ लक्ष भवनहे 
जिन के मालिक Surfer हैं. चोथे. अन्तर में विद्युतृकुमार जाति के 
देवता रहते हैं. दक्षिण के इस्कान्त इन्द्र हैं और उत्तर के हरीशकरेन्द्र d 
पांचवे अन्तर में आमिकमार जाति केः देवता रहते. g । दक्षिण 

कि आनि शिखरेन्द और उत्तर के अग्निमाणवेन्दू हैं । 92 अन्तर स 


दिपकुमार जाति के देवता रहतेः हैं. दाक्षिण. के पृणन्दू और उत्तरः केः विः 
न्द, सातवें अन्तर मे. उदधीकुमार जाति के देवता रहते Š । दक्षिण: के 
जलक्रान्तेद्रः और उत्तर के HATH हे [ आठव. अन्तर, न. दिशा कुमार: 
जाति के देव रहते हैं. दक्षिण के अमीतेन्दू और उत्तर के. SEU 
|नवमे अन्तर में .व!यकमार. जाति के देव: रहते हैं.- दक्षिण के बलवकेन्द है E 
Jat उत्तर के प्रभेजनेन्दू, AT दशवे. अन्तरम एवानतकुमारुजाति के देवः 

| रते हैं जिन के दाक्षिण दिशा के घोषन्दू ह और. उत्तर (दशा nal- 

| s हैं. इन. में. चौथे. विद्युतकुमार से स्थनित कुमार तक अलग ९ ad 
क्षिण में चालीस. २ लक्ष और उत्तर मे. छत्तीस २ लक्ष भुवन ६. पस. 
नागकमार से दशवे enda कुमार; तक. जाति के देवा को AAT 
[नव जाति ] के देव कहते हैं. दक्षिण के नवनोकाय के इ # के सब: के 

| सलगर,छःङः जार सामानिक-देंवहैं- चौबीसर जारि त्मरक्षक देवहे WAR 

| FD इन्द्रागिया हैं, एक २ के पांच २ हजार का परिवार है. सात र 


" 
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“० प्रकरण २रा सिद्ध 


` Saar तेन र परिषदा-अन्यन्तर पारषदके ६०,००० देव, मध्य परिषद 
७०००० देववाहिरके पारिषदके < ०००० VARMA अभ्यन्तर पारिषदकी १५ 
देवी, मध्य परिषदकी १५० देवी बाहुर ANISM १ २५ दवी; उक्त क| ` 

` होन्ञ्शात के देवता का आयुष्य जघन्य १०,००० बष का उत्कृष्टे ॥| 
यल्योषम का, देवी का आयुष्य जघन्य १०,००० FT का उत्कृ 


इ ( पौन ) पल्योपम का, आर उत्तर के नवना काय के इन्द्र क स 
के अलग २ छः छः हजार सामानिक देव चौबीस २ हजार आर 
देव, पांच २ अग्र महेषी इन्द्राणी, एकएक के पांच २ हजारका Uf] 
७ आणिका, ३ पारषदा-१ अभ्यन्तर पारिषद के ५०,००० देवं 
पारषिद के ६०,००० देव, बाहिर की परिषद के ७०,००० देव हूँ, di 
ही अभ्यन्तर पारिषद की २२५ देवी, मध्य पारिषद की २०० देवी, बाहं 
परिषद्‌ की १७५ देवी, नवही जाति के देवता का. आयुष्य sal 
१०,००० वष से कुछ अधिक उत्कृष्टे कछ कम दोपल्यापम का, देवियों का 
आयुष्य जघन्थ १०,००० बध से कुछ अधिक SHS कुछ कम.१ GAT 
Gel अन्तर के दक्षिण दिशा. के सब भुवन ४,६००००० होते हैं S| 
उत्तर के सब भुवन ३६६००००० होते हैं | इनमें छोटे से छोटा WU]. 
) ता जस्बुद्वाप प्रमान ( ३ लक्ष योजन के ) मध्यम अढाई होप प्र मागे 
- ( ४५ हक्ष योजन के ) और बडे से बडा असंख्य डीप समद्र प्रम 
= ( अहख्यात योजन के ) Š सब भुवन अन्द्र चतुष्कोन बाहिर गा 
ce uM रत्नामध, महाप्रकारीक, सब सुख सामग्री यक्त हैं। संख्यात योज | 
, के सवन में संख्याते और असंख्यात योजन के भवन में असंख्यात के 
EUR कुमरा बच्चों ) की तरह कौडा करने वाळे amu कुमर व| 


2 
cH 


3 
p 


! 


Q 


| ) > ४ 
` v 
A 


3 जैन wa प्रकारा c ६३५४ 


। भवन पाते | x का वस्त्र का मुकुट का ⁄ Sp ae के 


| देव की जाति | am. | वर्ण + चिन्ह x य E 
[५ असुर कुमार | कृष्ण | Ñ m 

| २ नाग कुमार | श्वेत :| हरे | नागफणी cup da 
P सुवण कुमार | कनक स्वेत | गरूड | . ` HIER 

५ आग्नि कुमार | रक्त | & | कलस 

| ६ डीप कुमार | रक्त | € | सिंह ` 

e उद्धा कुमार | श्वत | रै | उख 

८ दिशा कुमार | रक्त | २१ | रित 
| ९ वायु कुमार | हरा | Se) मगर ^ 
|, स्थानेत | कनक | खेत | सरावला 

E कमार o 7 eS 
ES 


| UND 
| ते हैं. इससे इनकी: | 


नोट- + उक्त रंग के वस्त्र पहनने का शोक अधिक P. .' 


॥ x यह चिन्ह देवताओं के मुकुट मे हो 
अ कर GATA १ E - e 8 Y ५ 5 
. जाति की पाहिंचान होती ह. . f E 


| यह सातवी नर्क के नाचे के चरमान्त से रत्नमभा पृथ्वी क er 3 
॥ पट ; 'चनाकार प्रसान्से | 
| के चरमान्त. तक ७ Ux उचा और १६९ रञ्ज d aa): 


| अधोलोक का वणेन सम्पूर्ण हुआ | E 

| TS तर à ठोक ae 
“मध्य ( तिरछे ) ठोक का वणन | 

पर्वोक्त रत्नप्रभा के ऊपर ३००० योजनको gaat पि 

EL NE a e xX 3 3 ; dos 

१०० याजन नीचे और१०० योजनऊपर छाड से 0 

जिसमें असंख्यात नगर (आम) हैं. उनमें £ SUH T 


^ 
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E ° प्रकरण २रा सिद्ध | 
ë p—— F  — N - 
" fqur-e Ama, २ Wd, ३ यक्ष, 8 राक्षस, ५ IA, ६ किपर 
T 9 महोरग, ओर < गन्धव | ऊपर जो १०० योजन पिण्ड छाडा BR | 
में से १० योजन नाचे १० योजन उपर छोड बीच में ८० योजन क|. 

. पोछए में भी. असंख्यात नगर हे, उनमें भी ८ जाति के बाण व्यस्त |. 
हेव रहते हैं. यथा-१ आनपन्नी, २ पानपज्ञी, ३ quM, ow 

~ ` a " e. ७ ` २ | 

बाइ, ५ PR, ६ महा कन्दिय, कोहून्ड और ८ पहंग देव. 
उक्त ८०० योजन की और ८० योजन की पोलर में जो असंख्यात | 

व्यन्तर के और असंख्यात बाणव्यन्तर के नगर Š बे छोटे से छोटे ते! 
भरत क्षेत्र प्रमाने (५२६ योजन से कुछ अधिक) हैं,मध्यम महाविदे पेत्र! 
प्रमाने (३३,६८४ योजन से कुछ अधिक) हे, ओर बडेसे बडे जम्बुद्दी!| 
प्रमाणे (१ लक्ष योजन के) हैं | | I 
उक्त ८०० योजन की और ८० योजन की पोलार में भी दो विभाग! 

A ~ ~ ` " 

en दक्षिण और २ उत्तर, जिसमें रहने वाळे -१६ जाति के व्यन्तर| 
मोर वगत देवा की एक २ जति पर दो दो इनर हे. यो १६ जह 

! š . HONEC NE MEE - | 
Ee SA इ, जनक नाम निम्न यंत्र में हैं, उन एक २ इन्द्र के चारर | 

R सामानेक देव, सोलह २ । 
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का आयुष्य जघन्य १०,०००वर्षका | 
LY > E 1 
नार बाणव्यंतर देव चचल equ | 
साथ चृत गायन करतें इच्छित मोग | 
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Bb] ie? is dle 1012 In kk 14२ ]bb 2bhe ble ७ pls 2 
- ibd DEIR | ६ Ms Db? be biele ०2 


भय es — — n 


* tbls bhis [b kile ००2 


`° प्रकरण २ रा सिङ: 


— — — ager लोक का वणन । 


` - जहां हम रहते हैं यह मनुष्य पूर्त रत्नप्रभा i " 


अब किया जाता है | 
मेरू पर्वत का बर्णन । | 
सबै पृथ्वी क मध्य में जो सुदशन मेरू पवेत हे; वह मछ स्थस्म ग 
आकर गोल नीचे चौडा और ऊपर VHT नीचे से ऊपर तंक १०००० 
योजन का ऊंचा जिसमें १००० योजन Gest में और ९९०००. योज 
पृथ्वी के ऊपर है, और पथ्त्री के अदर मछ में १००६० र योजन चोडा है| 


` 


पृथ्वी पर १०००० योजन चौडा है. यों क्रमसे घटता २ शिखर में १०० 

. याजेन चाडा रह गया "हे | सम्पण पत्रेत के ३ काण्ड (विभाग) य| 

' २. पृथ्वी के अद्र मृतेका पाषान कंकर और बज रत्न मय १००० योज 

का ह, RPA पर रफाटिकरत्न अकरत्न रूपा और सवण मय ६२०" ! 

योजिन में है. वहां से आगे ३रा काण्ड रक्त gadaa ३६००० योजन मेह 

अरू पवत पर ४ वन (बाग ) हैं. यथा-१ पृथ्वी पर चारों गजदन्ता | 
आर सीता सीतोदा नदी से आठ बिभाग वाला पवे पड्चिम मे २२०% 

भोजन, लम्बा और उत्तर दक्षिण में २५० योजन चौडा 'मद्रशाल' नाम | 

२ उहा स-५०० योजन ऊपर मेरूपश्चेत के चारों तरफ घिरा हैं । | 

कर १०० योजन चोडा नन्दन वन है, ३ वहां से ३५,०० AMY 


रूपनत क चारा. ओर बलिय.कार फिरता हुआ ५०० योजन d 
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| QAAR वन हैं, ४ बहा से ३६००० योजन ऊपर मेरू के चारों ओर 
फिरता हुआ बलियाकार ४९४ योजन चौडा ‘Gen’ बन है। इस पडग वन 
| के चारों दिशा में अजुन (श्वेत ) सुवर्णमय अर्धचन्द्राकार चार सिल्ला हं, 
| जिनके नाम-१ qq में पाण्डुक सिल! और परिचममें रक्त सिला, इन दोनो 
| पर दो दो सिहासन हे, जिन पर जबद्दीप के पवे और पश्चिम महाविदेह के 
Lai में अन्मे चार तीर्थकरों का जन्मोत्सव होता है, ३ दक्षिण में पाण्डु 
| कम्बल सिलाइ, इसे पर भरत क्षेत्र के A तीथकरों का आर ४ उत्तर š 
| रक्त पाण्डु कम्बल तिला जिसपर एरावत क्षेत्रम जन्मे तीयकरों का जन्सोत्सव 
होता है।इस वन के बीच Š ४० योजन ऊंची, तले.१२ योजन चोडी मध्यम 
८ योजन चोंडी और अन्त में ४ योजन चौंडी बेडय (हरे) रत्न म एक 
| चलिका ( शिखा समान डोंगरी ) & | | 


| जम्बू दीप का वणन! 

|| wñ पर मेरू पवेत के चारों ओर घिरा हुआ थालीके आकार पर्व से 

| परचम तक ओर उत्तर से दक्षिण तक १ योजन का गोल 'जस्बहीप 

| नामक दीप है. इसमें मेरू प्रेत से ४५००० ,योजन दक्षिणं दिशा में विजय 
| हार के अदर “भर्त” नामक क्षेत्र है । थह बिजय डार से चल हिमतवन्त 
| पत तक सीधा ५२६ & (६ कला») का चौडा है। चल हेमवन्त पवेत के 
पास १४४७१ योजन लम्बा है । इस भरत क्षेत्र के मध्य में पूर्व परिचम . 
| १०,७२० १२ ( १२ कछा ) लम्बा, उत्तर दक्षिण में ५० योजन GIST २५ 
| योजन ऊँचा ६। योजन भुमी के अन्दर झंडा रूपे का 'वेताड्य नामक | 
पेत हे | इस पर्वत में ५० योजन लम्बी (आरपार) १२ याजन चोड < 
| योजन ऊंची महाअघकार व्याप्त दो गुफा है. T7 पवे में खण्ड प्राप्त | 
| भौर २ पड्चिम में ° तमश ' गुफा है. इस गुफा के सध्य क भीती से i 


1 Seen 


—_— —  ———— — 
| e एक योजन के १९ बँ am को ver कहते हैं | । 
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£ -— तोन २ योजन गेगा और सिन्धु मे मिली दो नदियां ह 1 
उमग जला और दसरी निमग जला | š 
पथ्वी से १० योजन ऊपर बेताडय पर्वत पर १० थाजन चोडी और |. 
garea पर्वत जितनी Wea दो विद्याधर श्रणी # है. दाक्षिण को श्रेणी में | 
गगन AGA प्रमख ५० नगर हैं और उत्तर को श्रेणी म रथपुर, चक्रबाह | ` 
प्रमख ६० नगर हैं. जिनमे रोहिणी, प्रज्ञाप्ति, गगन गामिनी. प्रमुख an] | 
विद्यायों को re करने वाळे विद्याधर (मनुष्य) रहते हैं. वहा से १० योजन | 
ऊपर उक्त प्रकार की और भी दो अमीयोशी श्रेणी हे. वहां प्रथम देव: | 
लोक के शक्रेन्द्र जी के डारपाळ पूर्वे दिशा के मालक “सोम महाराज! और |. 
२ दक्षिण के मालिक “यस महाराज? ३ पश्चिम के मालिक “वरुण महाराज! | 
उत्तर के मालक 'वैश्रम महाराज? के आज्ञा धारक-१ अन्न के रक्षक | 
“आण झमक Q पानी के रक्षक “पान झमक” ३ सुवर्णादि धातु के 
रक्षक लिन झमक' ४ मकान के रक्षक 'सेन झमक? ५ वस्त्र के रक्षक du | 
झमक? ६ फल के रखवाले "nO झमक” ७ फूल के रखवाले “फूल झमक | 
८ WS फूल साथ रहे जिनके रखवाळे “ फल फळ झमक” ९ षान भाजी | 
क रखवालं ° अविपत झमक ^ ओर १० बीज धान्य के रखवाले बीज 

` झमक इन १० जाति के देवतायां के भवन हैं. ag देवों अपने २ नाम 
असने वस्तु को बाणव्यन्तर देवो से रक्षा करने के लिय त्रिकाळ (प्रातः, |. 
` मध्यान्ह, सन्ध्या) से फेरी देने निकलते हैं इन तीनों काल में तो greg 
- कै अवश्य ही घमाराधन करना चाहिये | उक्त अभियोगी श्रेणी से ५ | 
जिन उपर १० याजन चोडा पवत जितना लम्बा वेताड्य पथेत क | 
शिर हे. यंहा ६। योजन के ऊँचे अलग २ नब कट (ent) है. यह | 
€ कड़े का धारक Aaea पर्वत का मालिक 'वैताड्य गौरी कुमार | 
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..२ उत्तराध भत ऐसे दो विभाग होगये हैं और भते के उत्तर की EE का 
कता FS CATT पवेत के मध्य की पद्मद्रह के पर्व और पश्चिम के डार 
से निकली हुईं गंगा और सिन्धु नदी वैताडय पर्वत के नीचे eme 
लवण समुद्र में मिलने से भते क्षेत्र के छः विभाग होगये Š जिससे 
| “षट खण्ड? कहते हैं | | 
| sac के पर्वे के विजयहार के नीचे के नाले से लवण समुद्र का 
| पानी भरत क्षेत्र मे. आने से नव योजन विस्तार बाळी खाडी के किनारे 
| पर तीन देव स्थान Š यथा:- पूर्व Š मागध, मध्य में वरदाम और 
| परिचम में प्रभास यह तीर (किमारे) पर होन से तीथे कहे गये हैं. 

| पर्चिम में खाडी, पूर्व में बैताडय, दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर 
| š सिन्धु नदी इन चारों के बीच š ३१४१ योजन के अन्तर x 


LN 


| योजन लम्थां और ९ योजन चौडा अयुष्या नगर है = | 

काल चक का वणन 
भरत क्षेत्र में २० क्रोडा कोड सागरोपम का काळ चक्र १२ AC 
| वाला सदैव फिरता है इसके सुख बुंदी रूप छः आरो कों उर्त्सापणी काळ 


| १ चार क्रोडा क्रोड सागरोपम के पहिले सुखमा सुखमी ' (एकान्तः 
| सुख वाळे) आरे में मनुष्य का देहमान तान कोस का आयुष्य तान पल्यो- 


] EE हाता है, जिनके शरीर में २५६ पृष्ट करड ( पासुली, हंडीया ) 
| “बज क्षम नारच? संघयन 'समचतुरख' संस्थान होता है। महास्वरूपबान: 


# अयोध्या नगरी के स्थान जमीन पे. शा'्वता astaq स्वास्तक का bs Sy 


| S8 पुरुषों का कथन d 
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| शरू स्वभावी स्त्री परुष का जाडा होता हैं. इनकी इच्छा ere 


| है. कमे भूमीर्या की उत्पत्ती की वक्त इन्द्र महाराज्ञ उसी स्थानपर नगर बसाई, i 


जन Ww प्रकाश ' ". NOU 
OOO AMT ` 
मते क्षेत्र के मध्य में बेताढ्य गिरी के आजाने से १-दक्षिणाधे मत A 


4S 


ad š प्रकरण २ रा सिद्ध : 4 
Ë s asi a ता है ग्या! Ga जिससे मधुर र कळ प्रास हो ^ 
¬ हैं, २ Per quod सुवण रत्न के वतन विलत हैं; ३ तुटियड़ा ay 
४९ जाति के वादित्र के मनोहर नाद सुनारी S. 9 जात वृक्ष रात्री | 
सथ. समान प्रकाश करते हैं. ५ AT वृक्ष दीपक समान प्रकाश करतेहे 
.& ag gu! से सुगंधी फला के AIT प्राप्त हात हैं. ७ चित्रा | 
बक्ष से १८ प्रकार के मनोज भोजन मिलते हं. < मनात्रगा SW 
सवर्ण रत्न के भषन मिलते हैं. गिहंगारा” बक्ष से ४२ मंजल के age] 
जेस हो जाते हैं. और १० अनियणा बक्ष से उत्तम २ वस्त्र प्राप्त होते Š | 
प्रथम आरे के मनुष्यो को आहार की इच्छा तीन दिन के अन्तर से होती| 
हे तव: शरीर प्रमाने # आहार करते हे. उस वक्त मही का स्वाद भी : 
जैसा fis होता है. प्रथम आरे के स्त्री पुरुष का आयुष्य ६ महीने बाकी | 
रहते हैं तब युगलनी एक पत्र पुत्री के जोडे को प्रसतती है. उन बचे | 
बच्ची का ४९ हिन पाळन किये बाद वे होशियार हो दम्पती बन gel] 
भोगानुभव करते विचरते हैं और उनके माता पिता एक को छींक id 
दूसरे के SMe आते ही मृत्यु पाकर. देवगती x में जाते हैं, क्षेत्राधिष्टित 
देव उन युपर के quum शरीर को क्षार समुद्र में प्रक्षेप कर देते ह । | 
) X उक्त प्रकार प्रथम आरे की समाप्ति हेति ही तीन क्रोडा कोर्ब | 


सागरापम का “qaq (केवल सुखही) नामक दसरा आरा प्रारम्भ हेत | 
"अस वक्त पहिले से वण गन्ध रस eqni की उत्तमता में अनन्त गुंगी | 
शनता प्राप्त हो जातो है. क्रम से घटते २ कोस का देहमान. दो पल्योप | 

| P AI आर 9२८ पृष्ठ करंड रह जाती š. दो दिनान्त्र आहार क |. 
m छा du है आर Lat का स्वाद शक्कर जैसा eer __ `" शे खाद शक्कर जैसा रहजाता है. "d : | 
जितना : * पहिले आरे में तूर जितना दूसरे आरे में वोर Raa, और तोखरे आरे में m ih 
जि कप ead ऐसा [ग्रन्थकारः कहते. हे. > युगल का जि | 
mga U ता ह उससे कुछ कम' आयुष्य देव गति मे पाते Š । | 
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न | ` जैनतत्तव प्रकाश। ,- Dai 
jo — n —— E ues 3 
f महीने बाकी रहते हैं तब qned एक पुत्र पुत्री को प्रसंतती है. बचे रे» 
(बीको ६४ दिन पालन किये बाद वे परस्पर दम्पती (स्त्री, भरतार) बनः ` SN 
(खोपमोग करते विचरते E. और इसका कथन पहिले जसा जानना | 


| ३ याँ दसरा आरा समाप्त होते हो कोडा क्रोड सागरापम का. तीसरा 


खमा दुखम' (सुख aga दुःख थोडा) नामक आरा शुरू होता हैं. तब 
हिळे से अधिक वर्ण गन्ध रस Gad की उत्तमता में हानि हो जाती है 
सा घटते २ एक कोस का देहमान एक पल्योपम का आयुष्य, ६४ 
1 छु करड, एक दिनान्त्र आहार की इच्छा. पृथ्वी का स्वाद गुड जैसा रह 

| ता है. मरने के ६ महीने पाहिले युगलनी पुत्र पुत्री का जोडा जन्मती 
३. जिनका ७९ दिन प्रति पालना किये बाद वे स्त्री भरतार बन सुख से 
विचरने लगते हैं. और सब कथन पहिळे आरे जैसा जानना # | 

। तीसरे आरे के तीन विभाग में से प्रथम के दो विभाग तक उक्त रचना 
रहती है. जब ६६,६६,६६,६६, ६६,९६५ ६६,६९५ ६९, ९९५९६ (छांसठ लक्ष क्रोड 
bias इजार करोड, छांसठ सो कोड, BAS mie, BIAS हजार, SHS 
सो छांसठ ) सागरोपम तीसर आरे के वाका रहे तब काल स्वभाव के Í 
प्रभाव से कल्प बक्षा से अपर्ण वस्तु की प्राप्ति हाने से उन युगल मनुष्या 
š परस्पर विवाद झगडा होने लगता हे. उस Hel शान्त करन क WA 
हो कमसे मानों १५ कुल करो (विद्ववर-प्रतापी) SUI की उत्पची होती 
| हे.« प्रथम के पांच कुछकरों तक 'हकार दंड फिर पांच तक Wa qs 


लेये होते है 
# उक्त तीना आरो के a es ie = 


तीसरे का एक पल्योपम के ori भाग का, 

| का एक पल्य 
दश हजार में भाग का. 

| SW भाग का सातर्म का एक पल्योपम के करोड़ में साग का, me का एक पल्योपम 
। दृश क्रोड़ में भाग का, नव घें का एक 


; , इग्यारवे का एक 
: Seen NT im का, तेरव का एक पल्यके दश लक्ष mu a ns | 
का एक पल्य के कोड़ाक्रोड़ भाग का और पंदरवें का मे लक्ष पूर्वे का आयु E 


NE पुरान में लिखा है! 
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j ET श्रासिड | b 
olan किर पांच कलकरो तक AR दंड की नीति चलती है mg 


— camen युगं के है ! 'मत' ! धिक्क' कहने से वे शरमिन्दा हो wa 


चन जाते हैं. यहां तक तो“ अस्सी नोकरी कर, “मस्सी  व्योपार कर ak 


कस्ती खेती कर आजीविका करने की जरूरत नही हान से यह 


~ 


Wal’ आर जाइस उत्पन्न er जोड से रहने स यह जगाल” मनष्य | | 
छाते हैं. फिर तासर आरे के जब ८४ लक्ष पूर्व ३ वर्ष ८॥ महीने बाही 
रहते हैं. तब पूवोक्त अयोध्या नगर के स्थान WAST कुलकर से प्रथ 
तीर्थकर उत्पन्न होत हैं. काळ के प्रभाव से कल्प We से जब कछ dh 
प्राप्ती नहीं होती है तब क्षुधा से पीडित मनुष्य ब्याकल बने देख उन 
करुणा लाकर वहां स्वभाव से उगा हआ २४ प्रकार का धान्य मेबा व 
उन मनुष्यां को बे तीथकर बतलाते हैं. कचा धान्य खाने से उनका पे: 
पुःखता जान अरणीकाष्ट से अग्नि उत्पन्न कर उसमे पकाने को कहते हैं. मोह 

जुष्य आग्न स धान्य जळता देख कहते हें कि इसका ही उदर पर्ण नई 
होता तो यह हम क्या देगी ! तब तीर्थकर प्रथम कम्भकार की स्थापना 
Se वतन बनाना बतात हूँ. फिर ४ कुलक १८अ्णी छै १ < प्रश्रणी याँ ३६| 
कुळ स्थापते हे पुरुष! की ७२ कला, स्री (की ६४ कळा. १८ लिपी, १ १६ 


* चार कुल-कोतवालादि न्यायाधीश का “उग्नकुल' २ गुरुस्थानी ऊंच पुरुषों का 


कुल, ३ मंत्रियों का राजकुल और ४ प्रजा का 
Wat कुल ॥ है क्षत्रिय कुछ कॉ १८ श्रेणी 
THT ३६ कोम, यथा-१ कुस्भकार, २ माली, ३ Hal, ४ s lee कार, दच 


७ Bait, ८ कलाल, & तस्बोली, १० 
१५ हलवाई, १६ नायिक, १७ BAR रंगरेज, ११ गोपाल, १२ qui १३ तेली, १४ 


. १८ वन्धारे, १8 सीसगर, २० संग काक! 
- सोन इस रर कागजी, २३ रवर, २४ उर, २६ पवे, २७ खिलाबद, eris 
BENNETT C ३२ धीर, ३३ गिरा, २४ सिकलीगर, ३५ कसारे, ३६ 
। aza, = T वंशी, & नर Bie UT रूप प्रावत, 3 नृत्य, ५ गीत, ६ ताल, * 
Tut उरल 2 गजलच्तन, 
š "s परीक्षा, १५ REI D १६ मभ वाद्‌, १७ कयीत MUT p 
ज्योतिष शास्त्र, २२ वैद्यक शास्त्र, २३ षट्‌ 
२७ खप्न शास्त्र, २८ इन्द्रजाल, २६ कृषो कमे 
राज सेवा; ३४ शकुन विचार, ३५. वायुंस्थंभ 
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(रिन स्थंभन, ३७ मेघ qui, ३८ विलेपन, ३६ aga, ४० wd गमन, ४१ Bae सिद्धी, उर 
|पसिद्धी, ४३ घट वन्धन, ४४ पत्र छेदन, ४५ ममे भेदन, ४६ लोका चार, ४७ लोकरंजन 
be फलाकषंन, VE अफलापन, Yo WIT वन्धन, u? चित्रकला, ७२ ग्राम वसना, BATE 
, ४४ शकर युद्ध, ५४ गरुड युद्ध, ५६ दष्टीयुद्ध, ५७ वाग युद्ध, एम सुष्टि युद्ध, UR 
गहु युद्ध, ६० दण्ड युद्ध, ६१ शास्त्र युद्ध, ६२ सपे मदन, ६३ व्यन्तर मदेन, ६४ मंत्र विधो, 
q तन्त्र विधी, ६६ यन्त्र विधी, ६७ रूप पाक विधी, ६८ Gag पाक विधी, ६६ वन्धन, ७० 
॥गरन, ७१ स्थस्भन, ७२ संजीवन | 
| स्त्री की ६४ कला-१ ser, २ चित्र, ३ औचिन्त्य, ४ वादिन्त्र, ५ मन्त्र, ६ जन्त्र, ७ 
शान, ८ विज्ञान, & दस्म, १० जलखस्मन, ११ गौतगान, १२ तालतान, १३ मेघ वष्टी, १४ 
Jg रीपन, १५ आकार गोपन, १६ धम विचार १७ धमनीति, १८ शकुन विचार, १३ 
किया कल्प, २० प्रशाद नीति २१ संस्कृत, २२ aiin वृद्धी, २३ सुवर्ण qu, २४ सुगव्ध 
रण, २५ लीला संचरण, २६ गज तुरंग परीक्षा, २७ स्त्री पुरुष लक्षन, २८, काम करिया, 
तिपी छेदन, ३० तत्काल wat, ३१ वस्तु Gal, ३२ वैद्यक क्रिया, 33 Gad रत्न शुद्धी, ३४ 
र कामण, ३५ सार परिश्रम, ३६ अंजन योग, ३७ wq योग, ३८ हस्त लाघव, ३६ वचन 
Rel, ४० भोज्य विधी, ४१ बाणिज्य विधो, ४२ काव्यशक्ति, ४३ व्याकरण, ४४ शालोखण्डन, 
॥ मुख मरडन; ४३ कथा कथन, ४७ कुसुम TAA, ४८ श्ट गार सजन, ४६ सव भाषा Wd 
| अभिमान, ५१ आभरण विधी, ५२ भत्योपचार, ५३ गहाचार, US सञ्चय करण, ५५ 
निराकरण, ५८ धान्य रंधन, ५७ केश बन्धन, ५८ बीणानाद्‌, ५६ जितंडबाद, «o अंक विचार, 
सत्य साधन, ६२ लोक व्यवहार, ६३ अत्याक्षरी, ६४ प्रश्न प्रहेली | 

\ I 9 लिपी १८ प्रकार की-१ हंसलिंपी, २ भूत लिपी, ३ यक्ष लिपो, ४ राक्षस लिपी, ५. 
पवलिपी, ६ तुरकी लिपी, ७ (केरली लिपी, = द्राविडीलिपो, & संघवी fedt, १० मालवी 

पी, ११ कनडी लिपी, १२ नागरी लिपी, १३ लाटी लिपी, १४ फारस.लिपी, १४ अनिमत 
पी, १६ चाणकी लिपी, १७ सूलदेव लिपी, और १८ उड़ी लिपी, इन १८ लिपी की देश 
शेप अनेक तरहकी बनी है जैसे माधवी, लटी, चौड़ी, डाह ली, तेलंगी, गुजराती, atest, 
राठी, कोकणी, खुरखाणी, सिंहली, हारी, कीरी, हस्मीरी, परतीरी मस्ती, मालवी, महा | 
| रधा, इत्यादि l : 
| Sg १४ बिद्या १ गणितासुयोग, २ करणानुयोग, 3 RNg 
J’ द्रव्यानुयोग ५ शिक्षा करप, ६ व्याकरण, ७ छन्द विद्या, ८ अलेकार, ९ SAAT 
१० निर्युक्ति, ११ इतिहास, १२ We, ९२ मीमांसा और १४ न्याय 
- लोकोत्तर १४ विद्या-९ sg, २ चातुरी, ३ वळ, ४ बाहन, ९ ia 3mm 
भेळ m € रसायन, ९ गायन, ९० वाद्य, ११ व्याकरण, qa qz, २३ m 

दिक. ` E I 
उक्त ४ कुछ, ३६ aa, ७२ तथा ७४ कला, १८ लिपी, num नब 
गाड से चढी आती हैं और अनन्त काळ तक ऐसी ही रहेगा LU T d 
वेत क्षत्र d aggy होती रहती इ, ATTAR लत स qaqa ee 
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_ शाला उत्पन्न होते 

` होता है. इसे उचे स्थान पर रखने से चन 
कात Gi O AS i t न 

= REGI i ह्‌. A [ स्ति = ` ` ` | 

ह स ना होता है. ६ * कांनी i 


५०:२७ २ प्रकरण २ रा सिद्ध 


— o MÀ सक 
` आइम्बर से उन तीर्थकर का राज्याभिषेक कर राजा बनाते 


um 
कर पानी अहन कराते हैं. ज्यों २ कुटुम्ब बृद्धी होती है त्यां र ग्राम : 
की get होती जाती है. याँ भते क्षेत्र की आबादी होजाती है. फिर USE 
राज कडी को त्याग कर सयम ले तपश्चयो कर घनघातिक कमे Spay, ₹ 
कर केबल ज्ञान प्राप्त कर तीथे की स्थापना करते हैं, धर्म की बृह क्ष" 

आयु का अन्त कर में मोक्ष जाते हैं | | 
IE 


तीसेर आरे में उसी वक्‍त उत्तम राज कुल में तीर्थकर समान f] 
कुछ मंदस १४ स्वप्न मातेश्वरी को दे चक्रवती महाराज का भी जन्म हेत. 
है. इनका भी ५०० धनुष्य का देहमान ८४ लक्ष qà का आयुष्य ४० al 
अष्टापद के बल के धारक, युवास्था प्रांत हुऐ प्रथम मांडलिक राज्य हो f 


१३ तेले कर भते क्षेत्र के ६ ही खड में एक छत्र राजके कती हेति EL | 
चक्रवर्ती महाराज की ऋडि ! | 
सात एकेन्द्रिय ( पृथ्वी काय मय ) रत्न-१ 'चक्ररत्न” सेना के आ|| 
आकाश में गरणाट शब्द करता चलता है छ; खड साधने का रास्ता बताता 
है. २ “उत्ररत्न! सेना के ऊपर १२ योजन लम्बा ९ याजन DST म 
हर माता शीत ताप वायु से रक्षण करता हे. ३ 'दंडरत्नर बिस्म स्था. 
कृ समकर रास्ता सडक जैसा बनाता है और वैताड्य ada के दोनो गुफा र| 
Eb आप 
e xo ST १६ AS चोडा, आध अग॒ल जाडा अति Gi 
, इजारा कोस रहे शत्रु का सिर छेद कर डालता है. (यह चारों रत्न a] 
हैं) ५ 'मगिरत्न' चार अगुळ लम्बा दो अंगुल न | 
“Fal क जेता १२ याजन में प्रकार 


Ga’ छहो तरफ से चार २ I] 
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पनन मर कमा स जयसि सि 


| 
| के अन्तर एक धनुष्य के गोलाकार ४९ मंडल करते हैं जिनका चंद्रमा के 


समान प्रकाश चक्रवर्ती जिन्दे रहते हैं तहां तक बना रहता है. ७ 'चमे 
x रत्न दो हाथ का रूम्ब। होता है. यह १२ याजन लम्बी और ९ याजन 
| चोडी नाव रूप हो जाता है। इसमे चक्रवर्ती की सेना सवार हो गंगा 
| सिन्धु जैसी महा नदीयाँ से पार होजाती हैं. ( पीछे के तीनों रत्न gat: 
| भण्डार में उत्पन्न होते हैं). सात पंचेन्द्रिय रत्न-१ सेनापति रत्न, बीच 
के दोनों खण्ड तो चक्रवती. साधते हैं और चारों कोन के चारों खण्ड 
| सेनापति साधते तथा वैताढ्य की गुफा के डार de प्रहार से खोळ कर, 
स्हेच्छो का पराजय करतां है, २ “गाथापति' चमे रत्न को-पृथ्वी के आकार 
बना उस पर २४ प्रकार का धान्य और सब प्रकार के मेवे मसाले शाक 
| माजी दिन के प्रथम प्रहर में लगाता है वे दूसरे पहर में सष पक्क 
| जाते हैं उन्हे तीसरे पहर में तैयार कर चक्रवर्ती आदि को खिला देता e 
॥३'बढाई' रत्न TAA में १९ योजन लम्बा ९ योजन चोडा ४ रे भामिये 
| (खड) age mato GENT GMAT आदि सब सामिम्री युक्त 
| नगर बना देता है उस मै रास्ते We चक्रवर्ती सपरिवार निबास करते 
॥ हैं. ४-पुरोहित रत्न शुभ मुद्दती वते, लक्षण ( सामुद्रिक ) व्यंजन स्वप्न 


um, d T = 


aaa" wa dam MÀ 


Em pem pot, 25 C), 


। ` os D गल. 
कुमारिका सम.न युवती रहती है इस का देहमान चक्रवती स qÉ अगु 


` 


| जैन तत्त्व प्रकाश  , pe 
| ENT का सत ` प 
| qan के ऐरन के समान ६ तले ८ कोने १२ हांते वाळा, ८ AAA जित 


an 


वजन में हाता है. इससे बैताडय पवेत की दोनो गुफायों में एक २ योजन ^ 


कम्‌ होता है यह पुत्र प्रसव नही करती किन्तु किसी वक्त pee 

प्रसबती है. ६-अश्ब रत्न (कमछाषत घोडा) पूंछ से मुख तक १०८ z | 
By खर से कान तक ८० WS ऊँचा, क्षण मे इच्छित स्थान NEMUS 
ES no pe ee 


^ 
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; प्रकरण २ रा सिङ : | 
Dp लिन DÀ UE नन 
3५५ भारत में विजय प्रद होता है. और ७-गज रत्न (हाथी) Saag] 


C. era ऊँचा महा शोमाग्यशीछ काय दक्ष अति सुन्दर हाता हे. (य. | . 
अश्व और गज बैताडय के मूल में समुत्पन्न होते है) TE सब १७ रल 


asadi के होते हैं | 
Ba निधी! s— नैसव निधी? से ग्रामादि वसानें की सेना का पडाव | 

डालने की सामिग्री व विधी sre होती है. २. 'पडुकानेधी से तोलने मापने | 
के उपकरण प्राप्त होते हैं. ३ पिंगलानिधी से मनुष्य के पशु के सबै प्रका | 
के भ्रषणों की प्राति होती है. 9 'सब रयणनिची' से सब प्रकार के रल| 
जवाहिर की प्राप्ति होती है. ५ 'महापञ्ननिधी? से सब प्रकार के वस्त्रोका 
तथा वस्त्रौ की रंगने धोने की वस्तु की प्राप्ति होती है. ६ 'कालंनिधी' से|. 
अष्टांग निमित्त क्के, इतिहासिक के, तथा कुभ्भकारादि कमै के सिरप mal 
की प्राप्ति होती हे. ८ “महाकालनिधी' से सुवर्णादि सब. प्रकार की धातु| 
के WE की व नगद धन की प्राप्ति होती है. ओर ९ ' शखनिधी? ते|. 
UA अथ काम और मोक्ष के साधन बताने वाळे तथा प्राकृत, संस्कृत, Ar] 
अस, सेकीणे गद्य पद्य सय शास्त्रों की और सब्र प्रकार के बादिन्त्रीकी प्रापी| 
होती हे. यह ९ ह महानिधी सन्दूक समान १२ योजन लम्बे ९ योजना 

| चोडे € योजन ऊँचे आठ चकू ( पहये ) युक्त जहां समुद्र गंगा «d 
| का समागम हुआ है वहां रहते हैं जब चक्रवर्ती अष्टम तप ( तेला ) €] 
` इन का आराधन करते Š तब वहां से निकल चक्रवर्ती के पांव के नावे | 
UG इन मे से द्रबिक वरतु तो साक्षात्‌ निकलती हैं और कर्मश | 


Wü बनाने की विधी के पुस्तक निकलते हैं उन को पढ़ इटितार्थ सा | 


. सकते हैं. चक्रवती के आयु पूण हुये बाद व दीक्षा लिये बाद यह 
पने--२ स्थान चले जाते हैं 


EN SR ६७ रहन और ९ निधी के एक २ हजार देवता आधिष्टित हे | 
है ही यह संब काये करते हूँ A 


bas 
Pers. 


: $ " * € 
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जैन तत्त्व प्रकाश | RSN 
ENEK CE xr महाराज के २००० आर महाराज के २००० आत्म रक्षक देव होते. - 
| हैं. छः ही खण्ड के ३२००० देशों ( २१००००० कोस ) में. राज होता 
हुँ, ३२००० मुकुटवन्ध राजा सेवक होते हैं. ६४००० रानियाँ ०9००००० 
| हाथी, ८४००००० घोडे, ८४००००० रथ, ९६००००००० पैदल, २२००० 
| TART, 9६००० राजधोनी, १६००० द्वीप, ९९००० द्रोणमुख, 
| ३६०००००० ग्राम, ४९००० बगीचे १४००० महामन्त्री, १६००० 
| स्लेच्छ राजा सेवक, १६००० WANE, २०००० सुवर्ण चांदी के आगर 
| ३८००० पहन, ३०००००००' गोकुल, ३६० भोजन बनाने वाले. 
| ३६००००० अग मर्देक ९९००००००० दास दासी, ९९००००० अंगः 
| रक्षक, ३००००००० आयुध ( TS ) शाला, २००००४०० वैद्य, ८००० 
| पण्डित, ६४००० वैयालीस AMS के महल, 8 ००००० ०० मन अन्न 
| नित्य लगे, १०००००० मन्‌ नमक नित्य लगे, ७२ मन हींग नित्य 
| लगे. इत्यादि और भी बहुत ऋडि होती है. इसको. त्याग कर जो समय; 


| पांचों गति में जाने बाले जीव होते हैं ooie 

| २-पुरुष २८ diui ₹२ यों ६० मनुष्य का ९ कुळ, ऐसे ९०००० कुल का एक 
| ग्राम, ३०००० ग्राम का ९ देश होता है. ऐसे पांच अनाये खण्ड OSTEN ५२२६ 

| देश और मध्य के ark खण्ड में ५३२० देश होते हैं. यो सब ३२००० देश फे 

A २१९७४॥ तो अनार्य होते < ओर सिर्फ २५॥ देश आये होते हे ! ar days 
| _ २-कितनेक ९९२००० di कहते ४ सो एक राजकन्या के सा 
भर ९ पुरोहित की पुत्री आती बतात ई S 

| ३. मिस के वैमानिक देव मंडार पर अधिष्टायक होता है ऐसे अत्रती सम्यक दि 

| उतीयावण' पाटन में रइते हे. | š 

| ४-दक्ष हजार गों का ९ गोकुळ होता है 

| << चक्रवर्ती की ऋद्धि सारे सरत क्षेत्र में होती है 


बुट 


qA प्रधान की _ 
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Em. | प्रकरण ३ Ti fas | 
. 9 zd प्रकार तीसरा आरा aaa होत हा एक x गरा. 
पम में ४९००० हजार वर्ष कम.का दुःखमा सुखम (इख बहुत सुख, |. 
थोडा) ariel चौथा. आस लगता है. तय 94 पेक्षा qnia के शुभ ganel 
की अनन्त गुण हानि हाती है. क्रमसः घटते. २ देहमान ५०० धनुष | 
का और आयुष्य एक कोड T का; ३२ YE करंड दिन में एक वक्‍त | 
भोजन की इच्छा रह जाती है. और ६ संघयन+ ६ सस्थान? वाले तथा | 
५ गतियाँ में जाने वाले मनुष्य होते हैं, २३ तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती ९. | 
बलदेव ९ वासुदेव ९ प्रति वासुदेव भी इस ही आरे में होते हैं। | | 
we निस के हडियां इड़ी की सन्धियां, ऊपर वेष्टन वज्र का हो वह TA ऋषम | 
नारच संघयन, २ निस के हाड झिल्ली तो वज्र की हो किन्तु ऊपर वेष्टन सामान्य हो po 
सो ऋषभ नारच संघयन, १ जिस के Peet बज़ की हो हाड और वेष्टन सामान्य | 
हो सो नारच संघयन,.४ जिस के इड्डी में किटळी पार नहीं गई हो आधी पेठी शे 
सो अर्षनारच संघयन, ५ जिस के हाड सन्धि Temes न हो फक्त ऊपर वेष्टन 
मजबूत हो कळे की तरह सो केलिक संघयन ओर ६ जिस के हाडं अढग २ | 
हों चमर से बन्धे हो सो स्फाटिक (Baer) संघेन 1 संघयन हाड का नाप है 
रिषंम बन्धन का नाम दै और नारच सन्धि का नाप है.' : 3j 
_ > X सब शरीर घुन्द्राकार हो सो सम चतुरस्र संस्थान. २ बट वृक्ष जैसा अपर | 
| से अच्छा नीचे ü खराब शरीर हो सों निग्रोध परिमेडळ संस्थान, ३ gni É 
sm Set ऊपर से अच्छा नीचे से खराब हो सो सादिक संस्थान. ४ ठेंगना ५२ |. 
a का शरीर हो सो बावना संस्थान ५ कुबड निकला हा सो gaer संस्थान ओर | 
र ६ सब शरीर खराब वेढोल होवे सो Ses संस्थान, यह ९ संस्थान होते हैं। 
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ie दिगस्बर AIA के “सुदष्ट तरडुनी” नाम के ग्रन्थ में ११ रुद्र E 
le नारद २४ कामदेव जो वर्तमान काल में हुये Š उनके नाम इस NEN e^. 
i: E रुद्र---+ भीम २ जयती सत्य ३ रुद्राय 9 विश्वानंछ ५ 

१ सुप्रतिष्ठ ६ अचळ ७ पौंडरिक < अजितघर s akaa १० 

पीठा और ११ सत्य की । : i 

९ नारद--भौम २ महाभीम ३ रुद्र ४ महारुद्र ५.कारू ६ महा 

काळ ७ agla < नकं वदन और उद मुख.। 

२४ कामदेव---बाहुबल, २ अमृत तेज ३ श्रीधर ४ दशानभद्र ५ 

प्रश्षचन्द्र ६ चन्द्र वणे ७ आग्नि युक्ति ८ सनत. FATS श्रवच्छराज़ 

१० .कन्कप्रम; ११.मेघ वर्ण, १२ शान्तिनाथ:१३ HANI १४ अहनाथ १५ 

विजयराज १६ श्रचन्द्र १७ नळराज १८ हनुमान; १९ बढाराज २० बसुश्व 

२१ प्रद्यम्न २२,नागकुमार, ३२ श्री कुमार आर. २४ SU स्वामी । 

चौथे मारे कें ३ वर्ष ८॥ महीने बाकी रहे तब च'बीसव तीथकर ( 


क्ष पघारते हैं। - "op pl U 

| ५ उक्त प्रकार चौथे आरे के पूण होते ह २९००० १ का दुखम 

laa का पांचवां आरा प्रविष्ट होता हे. तब TRU बर्णादि को उत्तम. 
प्रयोयों में अनन्त गुण हीनता हो जाती है. और क्रम से घटते २ po 

| १२५ वर्षे का आयु सात हाथ का देहम।न तथा १६ ३२ करंड दिन मे दी. 

| चकत आहार की इच्छा रह जातीहे। ; 

| ama आरे Š १० बातों का अभाव हो जाता है, यथा-१ b 

| ज्ञान, २ मनःपर्यव ज्ञान, ३ परम ATA ज्ञान ४-५-६ परिहार I 

नोट-२ SQ आरे के जन्मे हुए को पंचम आए ५ — sÑ aa उत्पन्न होता हे 

क aà को नहीं होता d. २ सम्पूण लाक आर लाक जस त : 
š हो तो देखने का जिस में शक्ति ॥ उस परम सबाधे D P. 
afi होता हे किंखित मात्र किसी को है जाता है किन्तु बोल 

: Ja P Ç 


3 
ordi 


a : 


^ 
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e . प्रकरण २रा सिद्ध c TNT 


De ख्यात यह ३ यात यह ३ चारित्र, ७ पलाकलब्धि, ८ आ 5 ७ पुलाकलब्धि, < x स 


रा बथा 3 था 
jagaa सम्परा-य a 


F 
Ly 
d: 


T 


xd 


A 


_ शरीर, ९ क्षायिक सम्यक्त्वं और १० जिन कर्मी साधु | और इन ३, 
बोलो में फेर फार हो जाता है. यथा-१ शहर ग्राम जैसे होजाते, है| 
२ ग्राम स्मान जैसे gla, सुकुलोत्पज्न दास दासी gla, ४ यम ज्ञ | 
करूर दण्ड दाता राजां होवे, कुलीन स्री दुराचारिणी ga ६ Qara 
आज्ञा भग करने बाला पुत्र होव, ७ गुरू की निन्दा करने वाला: शिक्ष | : 
होवे, कुशील (बुरे) मनुष्य सुखी gia, १. सुशील ( अच्छे) मनुष |, 
दुःखी gia, १० सपे विच्छु दंश मत्कुणादि क्षुद्र जीवो की उतपात्ते अधिक ; 
होवे, 19 दुष्काळ बहुत पडे, १२ ब्राह्मण लोभी बने १३. fien]. 
SAAR बहुत होवे, १४ एक मत के अनेक मतान्तर होवे, १५ fum. 
की वृद्धी होवे, १६ देव दशन qeu ga, १७ बैतात्य गिरी के fug 
घरों की विद्या का प्रभाव मन्द होवे, १८ दुग्धादि सरस वस्तु की चिक: E 
नाइ कमी होवे. १९ पञ्च अल्पायुषी होवे, २० पाखण्डियों की अधिक पूजा... 
होवे. २१ साधुओं के चातुमीस में रहने योग्य क्षेत्र थोडे aT २२ साधु की |. 
१२ प्रतिमा श्रावक को ११ प्रतिमा के पालक नहीं रहे, २३. गुरू शिष |; 
को पढाव नदी,२४ शिष्य अबिनीत (क्केशी ) होवे २५ अधर्मी कदाग्र || 
घृत दगावाज केशी ऐसे दुष्ट मनुष्य ज्यादा होवे, २६ धर्मात्मा galt n 
| सरल स्वभाव वाले मनुष्य थोडे ga, २७ SHA प्ररूपक लोगों को भम | 
आरे के अतम दिन देवेन्द्र D. होती जावे। इस प्रकार होते २ प्व |: 
NR Al Sl "n 
NS < आकाशवाणी करते हें 
p Š | 
à y co A करना हो सो करलो. जो उत्तम sd | 
BS x नेत धारण कर समाविस्थ बनेंगे. फिर «| 
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qm महा वायु चलती है जिससे बैताब्य परत, ऋषकंट, लवणोदधी LEN 
की खाडी गङ्गा आर सिन्धु नदी इन पांच के सिवा सब पवेत, Re, 7 
HES घर फूट टूट कर जमीदोज हो HAN | प्रथम प्रहर में जैन धर्म द्सरे i 
प्रहर म अन्य धस, तीसरे प्रहर म॑ राजनीति ओर, चोथे प्रहर HA 
alt का विच्छद हो जायगा : 
`` ६ उक्त प्रकार AAA आरे की पृणोहुति होतेही २१००० वषे के 

| दु:खमा दुःखमी नामक SE आरे का आरंभ होगा. तब भतक्षेत्राधिष्ठित देव 
[vers आरे के Aaa पाते हुए मनुष्यों में से बीज रूप कुछ मनुष्यों को उठा 
कर बैताढ्यागेरी के दक्षिण और SATA जो गङ्गा ओर सिन्धु नदी हे उनके 
भाठां किनारी (टट) में से एक२ टट में नव २ विल हैं. याँ सब ७२ विळ 
[हि और एक एक बिल Š तीन २ माजे हैं उन में उन मनुष्यौको रख देंगे! 
Jee आरे मे पूर्वपक्षा वर्णादी पुदंगळो की पथोयों की उत्तमता में अनन्त 
गुणा हानी हो जायगी क्रम से घटते २ आयुष्य २० वर्ष का, देहमान २ 
हाथ का < पृष्ट करंड गहजाते हैं और अप्रमान आहार की इच्छा अर्थात्‌. 

| केतना भी खावे तो भी तप्त नहीं होते. उस वक्त रात्रि को शीत और. 
| दिन को ताप अति प्रवळ होने से मनुष्य बिळ के बाहर नहीं निकल 

| सकते हैं किन्तु सयौदय होते वक्त और सूर्य के अस्त होते वक्त एक Hed 

| मात्रको बाहिर आते Š उस समय गङ्ग और सिन्धु नदी का पानी सांप के 

| समान बांका बहता है, वह गाडी के दोन (चक्र) पइय के मध्य विभाग जितना 

| चौडा और आधा चक्र डबे जितना उडा होजाता हे, उतम्‌ कच्छ ass 
I चहुत होते š उन्हे वे मनष्य पकड २कर Al क। रेती में गाढ कर बिल 

1 में भाग जाते ë 13 मच्छ कच्छ शीत ताप क याग स पक जाते हैं तब उन्हे 
इसरो वक्त निकाल लेत ई आर उन एर सब Wd ec पडत Š आर ec 
|इर खा जाते हैं। मृतक मनुष्य की खोपरी में पानी छा कर [q S 

| दिकों की हड्डियों को जानवर भक्षन करके रहते ९. उत कार क RGM 


A ` 


. " 
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न de, gis, gif, गि अपवित्र, नभ, आचार विचार रहित, मात | 

` अग्नि ash आदि के साथ गमन करने वाळे हात है. छ वर्ष की खी va] 
पत्री प्रसवती Š कची और सूबरी के समान ACU वहुत परिवार 
हेत हैं; धर्म पुण्य रहित दुःख ही दुःख में आयु पूण कर aS fn 
ञं चले जाते हैं 


यह दश कोडा क्रोड सागरोपम प्रमान अवसर्पिणी काल का वणन | 
समाप्त हुआ ॥ 


उत्सापणी काळ का वणन | | 
9 अब उत्सर्पिणी काळ का वर्णन करते d:—— उत्सर्पिनी काल का| 
याहिल। *दुःखङ्वा दुःखमी? नामक आरा २३००० वर्ष का श्रावण कृष्णा 


dX ° प्रकरण २ रा सिद्ध 


के जैसा ही जानना बिशेष में प्रति दिन कमसे आयु देहमानादि d] 
बुडी हाती जाती है । p REO E 

` २ किर उत्सर्पिनी काल का दूसरा 'दुःखमा” नामक आरा oor] 

चे का श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को लगता है तब पांच प्रकार की वर्षाद HS 
अते क्षेत्र (जितन qu चाड) मं वषता$ ह. यथा-१ गगन घटा स आच्छादित | 
| हो गजना और विद्युत के साथ सात अहोरात्र निरन्त्र ' पुष्कर ' नाम|. 
वषीद वषेता है. जिससे धरती की उष्णता qur जाती है. २ फिर Fl 
सात अहो रात्रि पर्यन्त दुर्ध जैसा ' क्षीर ? नामक मेघ akar है जिस 
BUE जाती है फिर सात दिन GARE क दुगन्ध दुरह। जाती हे फिर सात दिन wd रह कर ३ घी जैसा बत 
d Ed Ti के और दो सप्ते खुल्ले रहने के यो सात सप्ता के ७५४८ 
; E प्रतिपदा से भाद्रव शकल पंचमी तक होते Ë | व्यवहार में उस ही 
Y दिन 'संबतसरी' महापर्व किया जाता है, यह पर || 


| _ | “ - 9 ` छौ 
Ss Sq तत्त्व प्रकाश।. A 
| नामक मेघ सात दिन रात्री निरन्त्र वर्षता है. जिससे पृथ्वी में स्निग्धता. 
(चिकनाई) आजाती है. ४ फिर सात दिन निरन्त्र अमृत समान. “aqa” 

| नामक मेघ के वर्षने से २४ प्रकार के धान्य वगैराः सव प्रकार की बनस्पति 

| के अक्र जमीन से प्रगट हो जाते हैं, फिर सात दिन खुले रह कर «ui gu 

के रस के लमान: 'रस' नामक मेघ» सात अहो रात्री निरन्त्र.वषता.हे जित. 

सेउस वनस्पति मे मिष्ट, कटुक, तखा, eet, अम्ब रसकी TTT दवोजाती 

| है. उस aaa 3 विलवासी. मनुष्य लीला. छेहर देख भाश्चय चकित बन 

| बाहिर आते हैं, पछव के इरूने से डरकर फिर ər मै चले जाते है. 

| अन्दर दुगन्ध से घबरा फिर बाहिर आते Š याँ निडर बन वृक्षा के पास 

| आते हैं फलादि का आहार करते हैं. उन के स्वादिष्ट लगने सेमांस आहार का 

। परित्याग कर जाति प्रबन्ध बान्धते हैँ कि “अघ जो मांस आहार करे x 
| उसकी छह में भी खडा नहीं रहना ” यों जाति. विभाग हो जाते है और | 
| सब रीति रिवाज पंचम आरे ( आज कल ) जैसा हो जाता है | 

३ फिर “दुखमासुखम” नामक तीसरा. झारा 8२००० वष कम एक कोंडा 

Pre सागर का लगता है, उसकी सब रचना अवसॅपिनी काल के चोथे 

आरे जैसी जाननी. इसके ३. वर्ष, ८॥. महीन गये बाद प्रथम तीर्थकर का 
| जन्म होता हैं. यों प्रथम प्रकरण में कहे हुये तीथकर के अन्तर प्राने 
| कमसे इस आरे में. २३ तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, < बलदेव,, ९ वासुदेव, 
. ९ प्रति वासुदेवः प्रमुख, हेते &- i M $ ue 

| ४ फिर «qum दुःखम? नामक चौथा आरा दा कोडा कोड amana 
| का छगता हैं. इसके ८९ लक्ष पूर्व ३ वै ८॥ महीने बार m M š 
कर मोक्ष चळे जाते हैं. werd चक्रवती, भी आयुषय पूणे कर जाते E 
— — a ee समय सात २ दिन की बृ; 


| os द्गस्बर संप्रदाय के ग्रन्थों मै सर्पनोकाल के 
I Sara इस प्रकार लिखे हैँ: 


१ पन २ शोत ३ TRE ४ जहर TAHT ६ TTS ७ प qut E 
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उत्पन्न होन लगते हैं. बादर अग्नि और धम का विच्छेद होजाता हे. गे 
तीसरे भाग में सब-अकभे भमीक बन जाते है 


५ फिर. 'सखमाः नामक पांचवा आरा तान काडा कॉड सागरोप्रम का | 
प्रारम्भ हो जाता है. इसका संब बतान्त अवसापना काळ क॑ qui आर 


सप्तान जानता 


६ फिर सुखमा सुखम” नामका छट्टा आरा ४ क्रोडा कोड सागरोपम . 
का लगता ge इसका सब वणन अवसापनी काल के प्रथम आरेके 


जसा जानना 


ES याँ दश कोडा कोड सागरंपम का अवसर्पिनी काल .पर्ण E बाद | 


पुनः उत्सपिनी काल का आगमन होता हे. ऐसे बीस क्रोडा क्रोड सागरो 


~ 


पम का काल चक्र भते एरावत क्षेत्र में अनादि काल से फिरता रहता है 
ओर अनन्त काल तक फिरता ही रहेगा 


adler पर्वत .से उत्तर Š चछहिसवन्त पर्वत से दक्षिण में, गंगा 
नद। स पूव स आर सिन्धु नदी से पश्चिम में, इन चारों के मध्य में 
१२ याजन ऊंचा गोला कार ऋषमकुंट” नामका पर्वत है जिस पर 
चक्रता महाराज खण्ड साधने जाते हैं तब अपना नाम लिखत हँ! 

SIAM क उत्तर दिशा के विजय नामक हार के अन्दर भरत 


© कोड पव गये बाद कल वृक्ष की उत्पत्ती हान Saas पे बाद कलप वक्ष की उत्पत्ती हान लगती है. उनसे मनुष्य और 
पशुयों की इच्छा. पूर्ण होने लगती | तब सब. काम धन्धा छोड दते है युग 


क्षत्र जसा ही ऐरावत क्षेत्र हे, विशेष में इस की नदीयों का नाम खता. 


आरै रक्तवती है । 


e मरु पवत से उत्तर में भत क्षेत्र की हद्द पर १०० योजन SÍ 


१४ याजन जमीन q, २४९२५ योजन Bray, १०५२१२ (१२ कला) 


` चोडा पीछे सोने का 'चुलहेमवन्त” पवत है इस के उपर: ११ कूट 
१ 


( इंगरी ) पंच २ से योजन के ऊंचे हैं, और मध्य में १००० A 
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| ५०० याजन Fist, १० याजन गहरा “WARE ( कुण्ड ) हे. 
जिसमे रत्न मय कमल हूँ जिस पर 'श्री देवी” सपरिवार रहती है, और 
जिसमें से ३ नदी निकलीं हैं- १ गंगा और २ सिन्धु तो भरत क्षेत्र d 
Jai चोदे २ हजार नदी के पारवार से. पाईचम के लवण समुद्र में मिलीं , 
| हे और ३ ART नदी उत्तर की ओर Quam क्षेत्र में हो २८००० 
| नदी के पारिवार से पाश्चिम के ‘wan’ समुद्र š मिली है 
मेरुपर्वेत से उतर में ऐरावत क्षेत्र के हृद पर चछ द्ेमवन्त पवत 
| ज्ञेसा ही Rat पर्वत है, विशेष में इस पर पद्मद्रह जेसे ही. “पुण्डरिक” 
zz है, जिसमें रत्न मथ कमल पर लक्ष्मी देवी! सपरिवार रहती है, 
|और जिसमें से ३ नदी निकली हे-9 Tat और २ रक्तवती उत्तर की 
ओर ऐरावत. क्षेत्र में हो चोदे २ हजार नदी के परिवार ले उत्तर के 
‘eam समद्र में मिली है और ३ 'सुवणाँ कुल' नदी दुक्षिण को ओर 


A 


एरण्यवास क्षेत्र मे हो २८००० नाद्या WA A Te aM 
समुद्र सं मिली हे | | 

' 8a से दक्षिण d wena पवेत के पांस qq पश्चिम 
(३७ ६७४१६ योजन उत्तर के किनारे Seat, उत्तर दक्षिण २१५५ योजन 


a चौडा, 'हेमवय क्षत्र? है, इसमें रहने बाळे युगल मनुष्य का WC सोने | 
[Sar है, यहां सदैव तीसरे आरे के प्रथम के भाग असी रचना है, ga` 
क्षेत्र के मध्य रोहिता रोहितसा नदी के. बीच में १००० याजन sal 

और १००० योजन चौडा 'शब्द पाति’ वृत ( गोळ ) बेताढथ पवत इ- | 


से उत्तर में शिखरी पर्वत के पास हेमवय क्षेत्र असा ही . 
मनुष्य का शरीर चांदी जैसा हे 


(बिकट पातिक' वृत वेताढय 


og “< 


सेरु पवेत 


| ओर मध्य में शब्द पांतिक बेताढ्य NARI 


४७ १५7. ५“ 
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Au से दाक्षिण में Quae क्षेत्र क पास उत्तर न २०० योज 
ऊंचा ५० योजन जमीन म पूव TRA ५४६२६ याजन. लम्बा,. उत्तर 


दाक्षिग4२१०१° याजन चाडा महा हमवत यवत सोने का हे, जिस 


“पर८ He पांच सौ योजन ऊंचे हे. और जिसके मध्यम २००० योजन. 
लस्ब १००० योजन चौडी १० योजन गहरी “qa gë है, इसमें | 
रत्नमथ EAS] पर “ही! देवो सपरिवार रहती हे. आर ।जंसम से २नदीः 
निकली है-१"सेहित? दाक्षेणकी ओर हेमवन्त क्षेत्र में ही २८० ० ०. नदीयों 
के परिवार से पवे के लवण समद्र म मिली हे आर २ “हारंकन्ता' नदी 
' उत्तर की ओर हरीवास क्षेत्र में ही ५६००० नदीयो के परिवार से WS] 
के लवण समुद्र में मिली हे । | "A 
मेरु Wa से उत्तर में एरण्यवन्त क्षेत्र के पास महा हेमवन्त C] 

जैसा ही "रूपी पवेत” रूपे का हे. विशेष में इसके मध्य महा पकष x x 
जैसी 'महा पुडरिक' zg हे. इसमें रत्न मय कमंल पर “TTS देवी WU 
Ram से रहती है. इसमें से. २ नदी निकली हे-१ रूपकला नदीं उत्तर | 
की S एरण्यवय क्षेत्र में हो “२८००० नदीयों के परिवार सें पाईचम के 
लवण समुद्र में मिली है और २ “नरकन्ता' नदी दाक्षिण की ओर TH 
वास क्षेत्र में ही ५६००० नदी के परिवार से पर्व के लवण समुद्र मे 
जा कर मिली हे E. 

` मेरू पत से दक्षिण दिशा में महाहमवन्त पवत के पास उत्तर में 

पूव परिचम ७१९०१२० योजन, उत्तर दक्षिण में ८४२१.१ योजन हर” 


` GA ६. इसम युगल मनुष्य का शरीर पन्ने के जैसा हरा हैं. गर 
| झारे जसी रचना सदेव रहती है. इसके मध्य में 'बिकटपाती T 


" f 


[4] 


ode से उत्तर में रूप ह 
70052 0. Mumukshu Sess TR Sta MARA क्षेत्र m र 


जन तत्त्व प्रकाश | -, ० : NO 
AN 


| «रम्यक? वास क्षेत्र है विशेष में यहां के युगल मनुष्य का शरीर बडा रम: 
F है. इसके मध्य में 'गन्धपाती' वृत बेत ढ्य पवत Ë | = 
| मेरू Ta से दक्षिण में हरीव/स क्षेत्र कै निकट उत्तर में जमीन से 
|| 8०० योजन ऊँचा १०० योजन जमंन में पू Saw ९४१७६ i 
Jem, उत्तर दाक्षिण में 9६८४२ योजन चौडा मानक जैसा रक्त वर्ण 
up "निषध' पवत हे. इसके ऊपर ९ केट d. और मध्य में ४००० योजन 
1 लम्बा, २००० योजन चौडा, १० योजन गहरा 'तिगिच्छ' ag हैं इस के 
aa रत्नमय कमलो पर ` धृती ' देवी सपरिवार रहती दै, और इसमें 
[| से दो नदी निकली हैं १ 'इरीसलीळ।' नदी दक्षिण की ओर हेमवय क्षेत्र 
मे हो ५६००० नदी के परिवार से q3 के लवण समुद्र में मिली है. और 
| २ 'सीतोदा? नदी उत्तर की ओर देव कुरुक्षेत्र के चित्त विचित्त dd के 
ह| मध्य में हो निषध, देवकुरू, सूर, Gea और Aga इन पाँचौ दह 
g| के मध्य में से. निकल मंद्रशाळ वन में मरू vig को २ योजन दूर छोड 
«| Agora गजदन्त परेत के नीचे से पश्चिम की और फिर पश्चिम महा 
«| विदे क्षेत्र के छै विभाग करती gi एक एक विजय š से अठाइस २ 
>| हजार नदियों को लेती हुईं सब ५३२००० नदीयों के परिवार से परिबती 
| 'पड्चिम के लबण समुद्र में मिली है. 


"s प्रकरण २ रा सिद्ध | 


मरू पर्वत से उत्तर दिशा में रम्यकवास क्षेत्र के पास दाक्षेण 
l निषध पर्वत के जितना ही पन्ने के जैसा हरे वण वाला 'नीलवन्त' पवत 
Š इस,के ऊपर नव कुट के मध्य तिगिच्छ द्रह के जैसा किसरी ze है 
ga में रत्नमय कमले पर 'कीर्ती देवी” सब पारवार साहित निवास करती | 
है, इस में से दो नदा निकली हैं १ “नारीकन्ता' नदी उत्तर की और | 
रम्यच्वास क्षेत्र के मध्य में हो ५६००० नदी के पारिवार से परिचम के 
वण समुद्र मेँ जा कर मिली है आर २. साता नदी क्षिण की ओर 
उत्तर करूक्षेत्र व झमक समक पवत के मध्य भाम में हो तेसे ही नाल. | 
वन्त, TASS, चन्द्र, ऐरावत ओर माल्यवन्त इन पांचो द्रह के मथ | 
में हो भद्रशालःवन में से मेरू पवेत को दो योजन दूर रखती. हुईं मास्यः 
न्त गजद्न्त के नीचे हो पवे की ओर फिरकर पर्वे महा विदेह क्षेत्र | 
डि विभाग करती हुईं TTT प्रकार से ५३२००० नदीयों के परिवार से 
qd के लवण समद्र में मिली है | 
उक्त AMAA पवेत के पास भी दक्षिण में उक्त प्रकार के गजः | 
Ged जस वक्र 'गजदन्ते' पवेत हं यथा-१ पवे में पन्ने के जैसा gd 
` वण का 'माल्यवन्त और २ पाश्चिम में सोने के जैसा पीत वर्ण वाढा 
“गन्धमादन? हे 
° He पवेत से दक्षिण में, ।निषध पर्वत के पास उत्तर, विद्यतप्रम और. 
सोमानस गजदन्त qq के मध्य में ११८४२ योजन २_ चौडा, ५३००० 
योजन लम्बा अर्थं चन्द्राकार देवकुरू क्षेत्र है, 3 इस में eU | 
= हिल आर असा रचना रहती हैं. देवकरू क्षेत्र मं ८॥ योजन का Ral 
— I 


š बद केमध्य कमल पर रहने e ES कमल पर रहने वाली भवनपती जाति की Sat यो १ पल्योपम की. 

. झायुप्य, और ४००० सामानीक देव १६००० आत्म रक्षक देव ८००० अश्यन्तर परिषद 
े ia E मध्य परिषद के, १२००० व्राहिर परिपद्‌ के $ 'झणोका नायक, ४ i 
K ०००००० अभियोगी देव इन सब के रहने के अलग २ रत्नमय कमल हें ओर E 
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जन तत्त्व प्रकाश | En "y 
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|a 'जस्बु बुक्ष' है इस पर जम्बूडीप का माळिक महा ऋषि का धारक. 
झणाढी देव” रहता Š 

|- मेरू पवत Q उत्तर में नीलवन्त पवेत के पास दक्षिण में दोनों 
।गजदन्ता पेत के बीच में 'देवकुरुक्षेत्र” के जसा हो 'उत्तरकुरू' क्षेत्र है 
| जम्ब बक्ष के जसा ही 'शामळी” बक्ष हे 


महा विदेह क्षेत्रं का वणन । 


E पर्वत से प्च और पश्चिम में भद्रशाळ वन मेरु पवेत को मिला- 


झारे जेसी रचना सदैव रहती है 
महाविदेह के मध्य में मेरू पवेत के आजाने से महाविदेह क्षेत्र के दी 
a होगये हैं १ Gh महाविदेह और २ पश्चिम महाविदेह qa महाविदेह 
के मध्य सीता और पश्चिम महाविदेह के मध्य में सीतोदा नदी के आन 
से और एक एक के दो दो भाग हाने से महाविदह क्षत्र के भी ४ भाग 
T धरने के कमल हे, यो. १२०५०१२० कमल. ह,.जिन पर रत्नमय भुवन हें जिनमें देव 
gi FR 
e मेरू से दक्षिण उत्तर के १००००० याज़न का GU |, ... 


०३ Qw porte? (p WE 21% a n 
i iu पचंत - १७७०० | सहा हेमदन्त vds ४२१० ; 
11 RU 8 रूपी पवेत ४२१०३३ 
| दक्षिण अरा : Mx aaas छात्र... ४. RO 
t | उत्तर का मद्रशालंदन ४०० nee व RR 3 
A ८४२३२ | 
` l wq T कुर AA ११ १२ शिखरी द्यत ५ ' $008 | > 
M EN i: A 
क | निषध पबत si | onm परकर. 
4 : [Haara पव॑त AR x ण्रावत Sa EST r 
i दरोवास चत्र PR सव जोड १००००० योजन S 
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» 7२५ प्रकरण २ रा Tua | 
ae i 
हो गये और एक एक भाग में आठ २ विजय होने से <xə= 


विजय महाविदह क्षेत्र म Š | 
às «jq से पथे में और पारिचम में बाइस २ हजार ina 
. अद्र॒शाल वन है, जिसके पास नीळवन्त पवेत से दाक्षिण म, माल्यवन ११ 
` गजदन्ता Wa से पत्र में सीता नदी से उत्तर में ८३७१ २ योज 
उत्तर दक्षिण सं लम्बी AT ९२१२ — याजेन qq पश्चिम में चौ 
पहली “कच्छ विजय? है, इस के मध्य, पूर्वे पश्चिम Š विजय जित्न: 
(२२१२ - योजन) GA, २५ योजन GAT ५० याजन चाडा मत 
क्षेत्र के बेताढ्य qaq जैसा ही ° बेताढ्य पवेत ' हे. विशेष में इसकी. 
उत्तर दृक्षिण-की दोनों अणीयों पर विद्याधरो के ५५ नगर हैं.। इस बेताब 
qa के उत्तर में नाळवन्त पवेत के नितम्ब (पास) YA दिशाओं 
सिन्धुकुण्ड सध्य Š € योजन ऊंचा क्रषम कट? और पाश्चम में सियु 
कुण्ड है. दोनों कुण्डा मे से सिन्धु और गङ्गा नदी निकल कर Saraq d] 

की दोनों गुफायों के नीचे होकर चौदह २इजार नदियों के परिवार से सीत 
सदी स मिठी š । जिस से कच्छ विजय के ६ खण्ड हो गय हूं Saale 
पवेत से दक्षिण सें गङ्गा और सिन्धु नदी के बीच में 'क्षिमकरा? न|. 
राजधानी है, इस सं भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती जस ही, 'कच्छ” नाम के च|, 
वत्ती हो, ६ खण्ड में राज करते हैं. इस कच्छ विजय के पास पूर्व पर्थि' 
में १६५९२ — योजन ora, नीळवन्त पर्वत के पास ४०० di 
ऊचा ओर आगे क्रमशः बाडे पाता सीता नदी के पास ५०० योजन 34 
`. ATR बखरा ( हृदद कती ) पवत है. इस पर ४ कूट हे. जिसके पा; 
ऋच्छ विजय के जेसी ही दूसरी 'सुकच्छ विजय? है. इस में मु 
- ES. है. जिस के पास नीळचन्त पेत के नजदीक “ग्राहवती al 
ve से निकली हुई अद अन्त ८ योजन चौडी १० योजन गहरी नहर il 
अहावपी नदी' सीता नही में मिळो हे. जिस के पास पर में कच्छ व| 
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ना —s r 


` क्सी तीसरी 'महा कच्छ विजय” है. जिसके पास चित्रकूट बक्षकार पर्वत $ 
Pat He कट! बक्षकार पतत हे, इसके पास चौथी 'कच्छावते विजय” | 
sie में 'अरिष्वती' राजधानी है कच्छावते विजय के पास ग्रह्मवती. 
aQ जैसी 'द्रहवती' नदी है. जिसके पास पांचवी “ आवत विजय, है 
“पङ्कावतीः राजधानी है. जिस के पास 'नढीन कूट? बक्षकार पर्वतः " 
a e जिसके पास छट्ठी 'मङ्गछावती विजय है. जिस में 'मजूसा? राजधानी 
॥. जिसके पास 'बेगवती ' नदी है. जिसके पास सातवीं 'पुष्कर विजयः है 
जिस में 'ऋूषमपरी' राजधानी है.जिसके पास एक शिलकृटक्ष्वक्षकार पवेतः 
.. जिसके पास आठवीं “पुष्कलावती' विजय है. जसक पास पूर्व स fasta 
जितने (35 45-3. योजन) पूव पश्चिम में लम्बा, दाक्षिण म साता नदीः 
पास २९२२ योजन चौडा, उत्तर में. क्रम. से घटता २ नीळवन्त पवत 
पास = जितना चौडा 'सीता मख? वन है. जिस के पास पूव, स 
x का विजय डार Š 

जम्बद्दीप के विजय हार के अन्दर सीता नदी से दक्षिण उक्त.सीता> 
Wm बन जैसा ही और सीतामुख वन है. विशेष में यह निषधः पर्वतः कः 
पास १ जितना चौडा है. इस के. पास मेरू पर्वत की ओर GMA में ) 
P वमी “वर्सा विजय? है जिस w ' सासेमा ” राजधानी हैः. जिसके पास 
Rage वक्षकार पर्वत है, जिस के पास दसवा 'सुवत्सा वजय जप 
P कंडला * राजधानी, जिसके पास “ तप्ततारा नहीं जिसके. पास 
विजय, जिसमें ` अपरावती. ^ राजधानी, जिस क 
पास 'वैश्रमण? वक्षकार Tae, जिस के पास बारहवीं वत्सवते विजय 


जिसमें: iey राजधानी, जिस के पास 'मतान्तरी नदी, जिसके qta: 
हयी रम्य? विजय्‌, जिसमें पद्मावती राजधानी, जिसके पास ड 
तान्तरा' नदी, जिसके पास पन्द्रह्वी रंमुणी विजय, जिसमें. "qu 
eret, जिसके पास ^ AAS ' कूट SNR पवेत, जिसके पार 


jq Et 'महा वत्स 


2 
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wea मगढावती' विजय, जिसस रत्न लचया राजधानी, इसके परे 


२२००० योजन का AANS वन आंगया G । यह अरु पवत से पव द्शि 
š महाविदेई क्षेत्र का १६ विजय का कथन हुआ | j 
मेरु पर्वत से Uae दिशा सें निषध परवत से उत्तर से सीतोदा नदी | 
« से दक्षिण में विद्युत पर्वत गजदन्ता पवत के पास TARA "qam विजय | 
जिसमें aagi राजधानी, जिल के पास अङ्कावती वक्षकार we 
जिसके पास अठारहवी 'सुपदूम” विजय, 'सिंहपुरा” राजधानी, जिस के| 
वास 'क्षारोदा& नदी, जिस के पास shal “मह पद्म” विजय, महाप | 
राजधानी, जिस के पास “पावती” वक्षकार पवत, जिसके पास diad 
_ पद्मावती' विजय, 'विजयपुरा' राजधानी, जिस के पास “सीत श्रोतान्तरा' 
नदी, जिस के पास इक्कीस ‘ate’ विजय, “अपराजिता” राजधानी, 
जिसके पास “असी Ay वक्षकार पर्वत, जिसके पास बाईसवीं 'नलीन- 
विजय “अपरा राजघानी' जिसके पास “अन्तर वाहिनी” नदी, जिसके 
पास agadi कुमुद” विजय, 'अशोका' राजधानी, जिसके पास 'सखवाह 
वक्षकार पवत, जिस के पास चोवीसवीं *नळीनावती'# विजय जिस मे| 
'बित॒शोका' राजधानी, जिसके पास सीतामख वन जैसा ही “सीतोदामख 
वन जिस के पास जम्बूदीप का पश्चिम का जयन्त हार Š | | 
जयन्त डार क अन्दर सीतोदा नदी से उत्तर में सी वैसा ही 'सीतोदामुख' 
वन है, जिसके पास पूर्व से (मेरू की ओर) पच्चीसवीं “वप्रा” विजय, विजया. 
राजधानी, जिसके पास “त्य कूट'वक्षकार पर्यत, Mad पास छब्बीसवीं सुदर 
विजय 'विजयन्ती' राजधानी, जिसके पास 'उन्मीमाडिनी' नदी, जिसके पास 
४ सचाइसवा महावश्रा! विजय, 'जयन्ती' राजधानी, जिस के पास सरटे 


^) P 


वती? विजय, “अप्रानिता 


जैन तन्त्र प्रकाश।  *? BN 


६; 


— sss s 


>| जिसके पास “नागकूट'वक्षकार पवत, जिसके पास dias 'सुवल्गु विजय > 
| 'खड्गी' राजधानी, जिसके पास ' फेन मालिनी ” नदी, जिसके qa c 
| इकतीसवी' 'गन्थिळा' विजय, “ अवध्या? राजधानी, जिसके. पास 

| 'देवकट? वक्षकार पवेत, जिस के पास बत्तीसवी “गन्धिछावती” (विजय 
जिस के पास मेरू पर्वत का भद्रशाळ वन, गन्धमादन गज़दन्ता पर्वत 

L| आगया ë 

x S उक्त कच्छ विजय छे समान सब [वजय sig “चित्रकूट? 
| समान सब वक्षकार पर्वत जानना, “ग्राइवती' के समान सव नदा जानना 
|| यह १००००० योजन पूण हुये. ७ 


जम्बद्दीप के चारों ओर घिरी हुईं ८ योजन ऊंची, नीचे १२ योजन . 
| मध्य में ८ योजन, उपर ४ योजन चौडी ३१६२२७ याजन ३ कास. 
| १२८ धनुष्य १९ अड्गुळ.कुछ अधिक घेराव मे जगती (कोटा) &-: 
| इस Sant दिशायां .में ८ योजन ऊंचे और ४ ग्रोजन चौडे ४ हार Š 
| 298 में विजय २ दाक्षिण में वेजयन्त ३ TAH में जयन्त, और s 
व | सें अपराजित । ` E 

| सना 


॥ इति जम्बुद्दीप का वरणेन समाप्तम्‌ ॥ 


——FTFr 


द्वीप के पश्चिम के १००००० योजन । 
q| wR विजय २२१२ जन की तो १६ बिजय के ३५४०६ योजन TT 
| “am २ चच्षकार पर्वत ५०० योजन तो म बक्षकार Š ४००० योजन EE । | x 
b नदी १२४ योजन तो ६ नदी के euo योजन ETI - E 
योजन तो २ बन के ९८४४ योजन gu 1 ss 
के ४४००० योजन हुए। .. ` 
, १०००० योजन का चौड़ा । 


Lies मिल कर १०९०९०३ at सत्र मिल कर १९९०००-योज़न.इए.। 


` पक २ अन्तर 
एक २ सीता मुख वन २६२९ 
- शक २ मद्रशाल बन २२००० योजन २ बन 


द| अध्य में मेरपंत , .. 
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स्तण समुद्र का वर्णन । 
जम्बद्दीप की जगती के बाहिर बलिया ( dl) के आकार चारों 
ओर विरा हुआ २००००० योजन का चौडा लवण समुद्र है. तीरं पर तो.. 
बालाग्र जितना गहरा है! और आगे क्रम से गहराई में बढते २९५ योजनं 
आवे वहां मध्य में १००० याजन के चौडान में १००० योजन ऊंडा हे और ' 
आगे कम होता २ धातकी खण्ड द्वाप समीप बालाग्र जितना NGT है | 
पूर्वोक्त जम्बुद्दीप में भते क्षेत्र की हृद्द पर चूल हेमवन्त पवेत के | 
पुवे के अन्त से के, और पश्चिम के अन्त से दो यो चार दाढायों इहित के 
दन्त जैसी बांकी एक दक्षिण की ओर दसरी उत्तर की ओर मुडती हुई 
लवण समुद्र तक गई है। एक एक दाढ पर सात २ अन्तर (अधर) डीप हैं 
जम्बुद्दीप से ३०० योजन द्र चारों दाढाँ पर ३०० योजन के लम्बे चौडे 
(गोल) १ रूचक, २ अभाषिक ३ वेषाणिक और ४ छंगुली इस नाम के 
चार डीप हैं. इन के आगे चारों ओर चार २ सो योजन के लस्वे चोडे-१ | 
इय कणे २ गय कर्ण, ३ गोकण और ४ संकुली कणे. यह ४ डीप हैं: इनके 
आगेपांच २ सो योजन के SA चोडे-१ अद्शमुख २ मेढमुख २ अयोमुख 
और ४ गोमुख यह.४ दीप हैँ उनके चारों तरफ छः २ सो योजन के लम्बे 
चोडे-१ इय मुख, २ गय मुख, ३ हरीमुख ओर ४ व्याघ्रमुख यह ४ झीप | 
हैं. इन के आगे चारों और सात २ सो योजन के लम्बे चौडे-१ aa 
कर्ण, २ सिहकणे ३ अकण और ४ शेकणे ये चार हाप हैं उन से आगे. 
आठ २ सो योजन के ले चौडे-9 उल्कामुख २ मेघमुख ३ बिद्युनमुख 
a RM, co S » रै गुढ दन्त, ओर ४ शुद्ध दन्त यह ४ द्वीप: है. | 
PTS 
Bou एरावत क्षेत्रकी gu पर रहे शिखरी _ 


U 


Ë + शीप का जैसा नाम है बसे ते para —VUTMT — S 
"a c ud शेप का जैसा नाम है del हो शरेराकुती ara मगुच्म उसमे ani! : 


Lund दिगस्त्र सस्मदाय के अत्यो में लिखाहै। . à 
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रफ के ५६ BRS | 
एक पल्योपम के असंख्यातवें भाग आयुष्य. वाळे ७७५ धनुष्य के देहमान * 
„वाले युगल मनुष्य; रहते हैं। इस स्थान में तीसरे आरे की जैसी सब रचना 
है। यहांके मनुष्य भी मर कर देव गति में जते है > 
जम्बुडीप के चारों ही हारों से qar २(९५) हजार योजन चारो 
और SAN समुद्र में १००.००० योजन लम्बे, ५०००० याज्ञन मध्य में 
| -चौडे १००० योजन तळे में और मुख में चौडे १० ° याजन जाडी. ठाकरी 
बाले. THAT ४ पाताळ कलश हैं-१ पर्व में “बड वाह, २.दक्षिण मे 
qr, ३ पश्चिम मै “केतु' और ४ उत्तर मं pen । इन चारों के २२३२२ 
याजन से कुछ अधिक के तीन काण्ड (बिभाग ) Š, प्रथम काण्ड मे 
वायु, दसरे में वायु और पानी,. तीसरे काण्ड में पानी भरा है, इन: चारों 
ही कलश के परस्पर मध्य Š १००० योज़न के लम्बे ५०० याजन के 
मध्य Š चौडे १०० योजन तले में और मुख में चौडे १० योजन की 
Š - NIN WE ^ . 
-जाडी ठोकरी TS छोटे कलसे के ९-९ लड ef है | पहिली ve ñ 
२१५, दसरी में २१६, तीसरे मे २१७, चौथी में २१८, पांचवी भे २१९, 
EN क्र : e `A NR 2 gu 
Bel मै २२०, सातवीं में २२१ आठवी न २२२ AR नववी में २२३ है 
हैं, इन छोटे कलसो के भी ३३३३ याजन से कुछ अधिक E 
: ü नै वाय पानी 38 पाना भरा है | छोटे बडे सब 
'काण्ड हैं उनमें भी १में बायु रम वायु पान ee 
mea ७८८८ होते हैं। इन के नीचे के काण्ड का वायु जब ‘4 | 
होता है , के काण्ड से पानी उछल कर दो कोस उपर. जाता है | 
ता a à जिससे aga q भरता 
अष्टमी ओर पक्षी के दिन पानी ज्यादा उछलता ç [ST i pb 
T बर १७४००० नागकुमार जाति के ईव सान 
आती 8 4 प्रत्येक बडे कळस uc UR: f 
E = = बात हैं. इसाठिय बेलधर देव उन्हे कहते हैं. इनके 
"के कडछे से पानी को दबात ह. ae A re d sg 
D. sg ad कतो हे. जित १९० ER 
| दबाने से भी पानी नह रुकता हैं, š a a में दंगमाल (पानी ढग) है! 
B uu... योजत का चौडा समुद्र कमध १७०० ee 
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; tape और घात की खण्ड में रहे तीर्थैकर साधु साध्वी श्रावक आहिक 
सम्यक इष्टी आदि उत्तम पुरुषों क तप सयम धम पुण्य के अतीशय से | 
' समुद्र का पानी कभी भी झडक डालता नहीं हे | 
ज्मबद्ीप के चारों हार से चारों. दिशा ओर चारों. विदिशायों में |. 
“बयाडीस २ हजार याजन पर १७२१ याजन HA, नीचे १०२२ योजन 
. ऊपर ४२४ याजन चौडे < पेत gle जिस पर बेलन्धर देव के आबास हैं | 
जिसमें वे सपरिवार रहते हैं, इसी स्थान १२५०० याजन का गोतम हीप 
है जिसमें sah समुद्राधित ' सुस्थित देव” सपरिवार रहता हे' इस गौतम | 
डीप के चारो ओर ८८॥ यानन से कुछ अधिक HA चन्द्र सये के होप 
हैं, वहा जोतिषी. देव क्रीडा करते हैं । | | 
SAN समुद्र के चारों ओर बलियाकार घिरा हुआ ४००००० योजन | 

“का चौडा धात की खण्ड नामक झीप है. इसके मध्य में ५०० योजन | 
ऊंचे घात की खण्ड जितने लम्बे पूर्वे और पश्चिम के द्वार के निकले | 
दो इक्षुकार पवेत हूँ, जिस से घातकी खड डीप के दो विभाग हुए है. | 
यथा-$ vi घातकी खण्ड डीप. और २ पश्चिम धातकी खण्ड दीप, ८४ | 

' चौरासी २ हजार योजन के ऊंचे और ९४००० योजन आमि पर चौडे 
९२५० योजन नन्दन वन में चौडे, ३८०० योजन सोमान वन में चौडे | 
और १००० योजन शिखर पर ais दो मेरू पवत है. पर्व के धातकी | 
खण्ड के मध्य म “विजय मेरू? ओर पश्चिम के धातकी खण्ड के मध्य में | 

_ अक्ल मरू सम भूमी पर अद्रशाळ वन. ५०० योजन ऊपर नन्दन वन | 
] ५५५०० याजन ऊपर IRIS! वन और २८००० योजन ऊपर पण्डा | 
न यहा घातका खण्ड में उत्पन्न हुए तोर्थकरो का जन्माभिषेक होता है 1 


+ qq मे T Mx Au 
MAM, दाक्षण में दिगवास, पाइचम मे धख, ओर उत्तर में दिकसीम । 
३ चार «परभ रहन बाल देव को बेलंघर कहते हैं और अझिकान में कर्कोटका 
SL कोन में वियम, वायु कोन में re और ईशानकोन में अरुणयम इन पर्वत 
; E shy É शि मयधर दव REL Ka Collection. Digitized by eGangotri ; 
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sË दोनों ASA के पाल अलग २ IAAT में कहे: जैसे और जितने `: | 
ही म्बे चोड उतने क्षेत्र, पवेत, gg, नदी, महाविदेह आदि हैं, घातकी 
हण्ड में जस्बदीप से डिगुने सब शाश्वत पदाथे है... घातकी खण्ड BU 
के चारों तरफ जम्बूद्दीप के जैसी जगती और चार हार हैं , 
aasi खण्ड द्वीप के चारा ओर बलियाकार विरता हुभा ८००००० 
शोजन का चौडा इस तीर से sa di तक एकंसा ३०००९ योजन का 
| ग्रा 'कालोदाधिः समुद्र है इस; के पाना का सवाद साधारण पानी जैसा 
ही है. इस में दो Maral और १०८ चन्द्रमा खुव के दीप हैं 


add संमंद्र के चारों ओर बलियाकार घिरा हुआ १६००००० 
योजन को चौडा “पुष्कर si’ है. यह मध्य में १७२२ याजन ऊंचा 
और मळ में १०२२ योजनं औरं शिखर में ४२४ योजन का! चौडा है 
| हीं और वलिंबाकार फिरता हुआ 'मानुष्याततर नामक पनत हैं; इस 
| पर्वत के अन्दर हीं मनुष्यों की वस्ती है. धातकी खण्ड द्वीप के जस i 
| इसे दीपं के मध्य भे भी दो इक्षुकार पवत हैं. जिससे इस के > š 
| air हो गये हैं-१ पूर्वे पुष्केराध छाप और २, WHIT A X 
| gaan खण्ड द्वीप के जैसे और जितन ही ऊँचे WS दो मेरू प छ 
| gamer पूव वष्करांध मे 'मन्दिर मेरू और परिचम es i 
| qana HE’. घातकी खण्ड fia जैसे ही और जितन हो लम्ब qi= 
| “सब शा्वते said इसे में भी जोनना | | : 

7 qaq प्रकार १ लक्ष योजन का जस्बद्दीप, दोनों तरफ का ४ ial : 
| “योजन का BAT समुद्र. दोनों तरफ ८ S oe ee af X 
3. दोनों तरफ १६ छक्ष योजनं 'क्रालोदाविः समुद्र, आर दाना a _ 
| योजन पष्कराषे पो waster ee? &T id ` T e 
| AGS SUR ७९२२८१६ ५१४२६४३,९७५१३ n à 
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p ure | प्रकरण ररा सिद्ध | 
wb . मनुष्य होते हँ. इस लिये इसे मनुष्य लॉक कहते हे. अह 
हीप के बाहिर-१ सनुष्योतपत्ती, २ बाद्र अग्नि, ३ द्रेहकुण्ड, ४ नदी, 8 गजीः 
रव, ६ विद्युत, e बद्दरु. < बर्षादि ९ GS ओर fe दुष्काळ यह १ |. 
वस्तु नहीं Š मानुबोत्तर पवेत के बाहिर के पुष्कराध AA देवता | 
` तीयीचादिकों का निवास स्थान है | x | 

पुष्कर AIT के बाहिर चारा ओर बालियाकार घिरा हुआ 330 ६०५६ |. 
योजन का चोडा पुष्कर समुद्र B, इसी. प्रकार .आगे के द्वीप 'प्रत्येक | 
समुद्र को घेरे ' हुए ओर चोडान में .एक एक. से दुगुन जानना. ७ वां | 
वारुणी छाप, ८ > वारुणी समुद्र, ९ क्षीर द्वीप, १० क्षीर. समद्र ११ घतहीप 
33 घत समुद्र, १३ इक्षु द्वीप, 39 ge समुद्र, १५. नन्दीसर द्वीप, १६ | 
नन्दासर समुद्र १७ अरुण द्वीप, १८ अरुण समुद्र १९ रुण डीप, Re रुण | 


२५ शख हाप, २६ शंख समुद्र, २७ रुचक डीप, २८. रुचक समद्र, २९ | 
जग छाप, ३० भुजग समुद्र, 32 कुस दीप, ३२ कस समद्र, ३३.कच* | 


`< 


| SEX S. उस से १२ योजन चारों तरफ अछोक Š और ज्योतिषी चक्र से | 
११११ योजन पर अळोक आ गया है di 
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^ जभ्बुह्ीप के सदशन मेरुपर्वत के नजदीक सम भामि ७९० याजन 
अपर तारा मण्डळ है आध कोस के लम्बे चोडे और प्राव कोस के ऊंचे पांचों 
बणे में तारों के विमान हैँ | जघन्य पाव पल्योपम का SUBE पाव पल्यो- « 
| प से कुछ अधिक तारा देव का आयुष्य है. और जघन्य पल्योपम के आठवे 
भाग उत्कृष्ट पल्योपम के आठवें भाग से कुछ अधिक तारों की देवाय 
1 का आयष्प š तारां के विमान को २००० दुव Gold É तारा मण्डळ 
से १० योजन ऊपर एक यांजन के ६१ भाग में से ४८ भाग कां लम्बा 
[चौडा और २४ भाग का ऊंचा अक रत्नमय सूरये का विमान है. ' सूर्य 
विमान वासी देवों का जघन्य पाव पढ्योपम उत्कृष्ट 9 पल्यीपम १ हजार 
वर्ष का आयुष्य है इनकी देबीयाँ का जघन्य पाव पल्योपम उत्कृष्ट आधा 
RAA ५०० वर्ष का आयुष्य है. सूर्य के विमान को १६०० देव | 
उठाते = | que विमान से ८० याजन s ऊपर एक योजन के ६१ 
भाग में से ५६ भाग लम्बा चोडा » आर २८ भाग का ऊचा स्फोटक 
` /रत्नमय चन्द्रमा का विमान है. ? चन्द्र विमान बासी देवोका जघन्य पांव 


"sit का स्वाद है। नन्दीश्वर द्वीप में देवता तीनों चतुर्मासी के तीथंकरों के पञ्च कल्याण 


B feat में अंठाई महोत्सव ( ८ दिन) करते Š | रुचक द्वीप तक जंघा चरण 
ur द्वीप के मध्य चारो ओर थिरा gar रुचक पवत है जिस पर ४० 


Ri रहती है, ८ नंदन वन मे ओर म गजदन्ता qud पर यो ५६ सव होतो 

: T otio सागरोपम अर्थात्‌ २५ क्रोड़ कोड़ उद्धार पल्योपमके जितने समय होतेह. 

तेने झसंख्यात-द्वीप समुद्र हैं, तथा जगत्‌ में सप्नलस्त | अछि] वस्तुओं के जितने नाम हैं 

Win २ नाम के असंख्यात द्वीप समुद्र Š sug द्वीप नाम के द्वीप भी असंख्यात Š न 
| esa gati set के bbs qus सव शाश्वते जाननर ४००० d 
E ' 

| मोल का यार का वान है सोर चल के tdm 
E चे राहु का बिमान Ë ऐसा दिगस्बर मत्‌ के चरचशतक अत्थ में लिंखा है) - 
| दिगम्बर आम्नाय के पिथ्या खुण्डन CET में लिखा है Ra का 
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E —3 इनकी देवीयो क्ष, 
जघन्य पाळ पल्योपम उत्कृष्ट आधे पल्योपम ५०००० वषे का.आयुंध 
है. चन्द्र विमान को ,भी १६००० देव उठाते हैं. चन्द्र विमान से १ येक|. 
ऊपर ' नक्षत्र माळ है ' इनके विमान भी पांचों वणे मय एक.२कोसहे 

ë लम्बे चौड और आध कोस के ऊंचे D नक्षत्र विमान वासी देवो | | 
जघन्य पाव पल्योपम का उत्कृष्ट आधे पल्योपम का आयुष्य है, और m| 
की देवीयाँ का जघन्य पाव पल्योपम का. उत्कृष्ठ पाव पल्योपम: से ay) 
अधिक आयुष्य B. नक्षत्र के विमान को. ४००० देवता उठाते: हैं, CH] 
माल से ऊपर ४ याजन 'ग्रह साळ? हे ग्रह के विमान भी.पांचो वणे š| 
हैं. ग्रह के विमान दो कोस के लम्बे चौड़े एक कोस के ऊंचे हे lm 
विमान वासी देव का जघन्य पाव पल्य का. उत्कृष्ट १ TAIA का.आयुण| 

` है. इनकी देवीया का जघन्य पाव पल्योपम का उत्कृष्ट आधे पल्योपमका' 
आयुष्य है । ग्रह के विमान को ८००० देव उठाते हैं. €. ग्रहः माल š 
ऊपर ४ योजन हरे रत्न मय बुद्ध ग्रह का तारा है, इससे. ३ योजः 
ऊपर स्फटिक रत्न में शुक्र ग्रह का तारा है. इससे. ३ योजन. ऊपर पीर. 

` रत्न में वृहस्पाते ग्रह का तारा है. इससे २ याजन ऊपर रक्त रत्न गा 

RAS अह का तारा हे. इससे 3 याजन ऊपर जम्बनन्दः रत्नमय शनी. | 


का तारा है. इन चारों का आयुष्य और विमान उठाने वाले देव ग्रहम | 
- जितने जानना उक्त प्रकार सब ! 


en 3 प्रकरण Q रा सिद्ध 


FSI. सामान पच १८०० कोस चोढा है, सर्य का १६०० कोस चौडा है | sit र 


FE 


= ` * ज्योतिषी के विधान उठाने वाळे जितने २ देव कहे हैं, उनके ४- विमा | 
. dM पर्व दिशा मे/सिह के खूपसे. २ दक्षिण में हस्ति के रूपसे. हे पश्चिम मं ' 1 x 
upa s ४ (माग उत्तर दिपा में घोडे के रूपसे बिमान उठाकर फिरते 
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बै यांने तिरछे.लोक में हैं. WISI के मेर "LR ति ठोक मे हैं. जम्बुद्वीप के मेरु पर्वत से ११२१ Wendel ' 
| अन्तर मै जोतिषी के विमान, हैं ौ 
जस्बद्वीप d २ चन्द्र २ सूर्य, लवण समुद्र में ४ चन्द्र ४ gi, घात 
| E खण्ड द्वीप में १२ चन्द्र १३ सूर्य, पुष्कराध A में ७२ "ER OR 
ad. यो अढाई दीप. के अन्दर १३२ चन्द्र १३२ aj पंच मेरुपवत के चारो 
| ओर संदेव फिरते रहते हें 1 और अढाई द्वीप क बाहेर असत्यात चन्द्र 
असंख्यात 2 सर्वे सदैव Rav रहते हे; अढाई दीपके बाहिर चन्द्र सँयादि 
के.जोतिषी.के.विमान की लम्बाई चौडाई ऊंचाई अढाहेनद्रीपं के HRS 
| ज्योतिषी के विमान से आधे प्रमान भें. अढाइ द्वीप के अन्दर के ज्योतिषी . 
| S बिमान आधे कवीट फलके आकार नीचे से गोछ ऊपर d s. | 
| Š और अढाई द्वीप के बाहिर के जोतिषी के विमान इट के आकार : 
Ceu ज्यादा चोडे कम हैं. तथा यहा के जोतिंषी के विमानं सें a 
ज्योतिषी, के. विमान का तेज मी हैं अभीत्‌ उदय होत. सूय E at 
| Š. अढाई दीपं के अन्दर के ज्योतिषी फिरते रहने Hs Ra i t 
पलटा होता है और बाहिर, RN स्थिर रहने से जहा 

agi रात्रि और Ra है; वहा. दिन सदेव ET R 


ERTEN, —assa धातं की खण्ड दीपमे १३ चन 
e 4 असंखंयांतं द्वीप समुद्र के जोतिषाओं का प्र क S 


य कहे इसे. ३ शुने करना तब १२> क x. 
I. ex यह पिछाने से २ EN अतएव के red में ४२ Bus n 
eee । करने से ४२३१२६ हुये । निसं जन्य 
4 की खण्ड के १२ यों १८ मिळावे ते १४४ ga 
gu gad gui uw मानुंषोत्तर hu _ 
अतएव aut. बाहिर यो १४४ जानना। इस ही प्रकार आगे भी WT na 
ua V कर पीछे के ट्रीप समुद्र के पिछाने से हर एक RT समुद्र 
सुद्र क २ 
| का भमान जानने में आ जाता | हे ५१०० qaq का अन्तर है और 
JE प के बाहिर dd आर चळ त्यान म है। 
| जनिना। अढाई हैं. के ९००००० योजन का अन्तर सर 
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EL सब ञ्योतिवीओ के इन्द्र जम्बुदीप के चन्द्र सूर्य = Š, ms चन | 
सूर्य के साथ बै == गृह, २८ नक्षत्र, ६६९७५०० ० ०००००४०००, | 
( छांतठ हजार नोसो 1पंचहइत्तर क्राडा काड तार हूं; प्रत्येक ज्योतिषी š 
साउिके के ४ SU महेषी इन्द्राणी, प्रत्येक के चार २ हजार काः पारवार 
| 
“४००० सामानक dd, १६० ०० आत्म रक्षक qd, अभ्यन्तरः पार्‌ के 
८००० देव, मध्य परिषद्‌ के १०००० देव और बाहिर परिषद्‌ केः १२५५, 
देव हैं. ७ प्रकार की आणिका (सेना) और भी बहुत परिवार हैं पर्वोगाजत | 
पुण्य फछ AMR हैं. : उक्त प्रकार ९०० योजन नीचे और we. | 
` `. RES द्वीप में अश्विन ओर चैत्री पूर्णमा के दिन जा चन्द्र सर्व, मरै क्षेत्र 
में रकाशते. हवे ही इन्द्र हैं, ऐसा दिगम्बर ग्रन्थ में है.। |. 
À == sg के नाम-१अंगारक, २ चिकालक, ३ लोहीताक्ष, ४ शनिश्चर, ५ आध निक, | 
६ मधूनीक, ७ कण, ८ कणक, & कण कणक, १० कण बितानी ११ कणसतानी, १२ सोम; | 
२३ सहित, १४ अश्वसन, १४ कायोत्वत, १६.कबु क, १७ अजकक, : १८ डुदुभक,: १६ शंख; 
२० शल नाभ, २१ शख बण, २२ कंश,:२३ कशनाभ..२४ "HS, २५: नीला, २६ नील चासः | 
भात, २७ रुप, २८ रूपायभास, २३ भस्म, ३० भस्मरास, ३१ तिल, . ३२ तिल पुफवण, ३३ 
दुक, ३४ दुक वणे, ३५ काय, ३६ बध्य, ३७ इन्दागी, ३८ धम केतू, ३६ हरो, ४० पिंगलक, | 
Misa: ७३ वृस्पति, ४४ शक, ४५. अगस्ति, ४६ माणक,,४७ काम uil ४८ घरक, 
0 E 
) "RESO MOLES, ५१, [वसन्ध कल्प, ५२ प्रकल्य, ५३ जयल,..४४ अरुण, ५५: अनिल, | 


BU ix सद्दाकाल,,५८.स्वस्तिक, ५६ सोव स्तिक ६० वद्धमानक, ६१ -पालम्बोक, ६२ | 
a = Eum ५४ आभास). ६४ प्रभास, ६६ अयसकर, ६७ चेम कर, ३८ आम | 
ह्य नड. ७१ विरज,.७२ अशोक ७३.तसोक्‌, .७४ विमल, ७५. वितप्त, | 
us du स, ७८ शाल ७६ सुचत ८० अनीचृत ८१ एक जरी, ८२, द्वीजटी, १ 

य ४९ राजा. ८६ अगल, ८७ qr du == भाब d | 


š २८ नक्षत्र-> 
पद, ६. उच रद, .७ Hc sq, 0. बरिष्ट: अमिषा, a el 
१२ मृगश्च, १३ ui, १४ qai अनवनी, ९ मरी, १०; कृतिका, ११ रोहिणी, | 
Sut. २ emp) २० २९ पुष्प, १६, SIST. १७ मद्या,... १८, पुर्वा- ` 
A Gor! नुप [, २० RET, R? AST, २२ स्वांत, २३ AIEI, ३४ ` 
DES ) 38 मूळ, २७ TAFE, २८ STUNT. ee 
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— Cram A <a 
याजन ऊपर य़ा. १८०० येजन में तिरछे लोक का वणन VIM हआ; 


जैन qp प्रकाश | १०३५१. ', 


मेरू qaq T तीनो लोक WEREU ०... 
E dé (ऊंचे) लोक का Wat - . 


शनिरचर के विमान.की ध्वजापताका से शा रञ्ज उपर. १६॥ GE 


| घनाकार विस्तार मंघनो दधी ( जमे पानी) के आधार पर लगडाकार जस्बु« 
| दीप के मेरूपबैत से. दक्षिण Ran में “पाहिला सुधर्मा' देव लोक है, ओर 
| उत्तर में दूसरा इशान देव ? लोक d. इन दोनो: देव लोका में तेरह २ 


प्रतर É. a जिनमें पांच २ सो योजन के ऊँचे ओर :सत्ताईस २ सो योजन 
की अगनाइ (नीव) वाले. पहिले देव लोक में ३९००००९० और दूसरे 


| देव लोक d २८०० ००० विमान हैं. पहिले देवढोक के इन्द्र शक्ेन्द्र हैं 


| अते से छ; २ सो योजन के ऊंचे और छेब्बीस २ सो योजन को अग 


| जिनकी ८ अग्रमहेषी इन्द्राणी हैं और दूसरे के ईशान इन्द्र हैं जिनके & 


अग्नमहेषी इन्द्राणी हैं. प्रत्येक के सोळे.२ हजार का परिवार है. पहिले देव 


| छोक के देवता का जघन्य १ पल्योपम का उत्कृष्ट २ सागरोपम का आयुष्य 
| है. जिनकी RaRa देवी का जघन्य १ पस्योपमं उत्कृष्ट ७ पल्योपम . 
| का आयष्य है. दूसरे देव लोक निवासी देवों का "जघन्य, 3 पंल्योप॑म से 


== अधिक उत्कृष्ट सागरोपम से कुछ अधिक आयष्य है. इनकी परि 
अहित देवी को जघन्य १.पल्यीपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट ५ पल्यापन 
का आयुष्य है, यहां से आगे देवी उत्पन्न नह aedi . 

" उक्त दोनो देव लोकों के हद्दी के उपर all रज्जू AUB विस्तार 


| š घनवाय र जमी हवा ) के आंघार पर दक्षिण में तीसरा तन हुआ 


और उत्तर में चौथा महेन्द्र देव लोक d. इन दोनो देवलोको की बारहर . ` 


2 : विमान है 


A ॐ जेसे म 


ied 
x 


उत्कष्ट सात सागरोपमु से. कुछ आघकका आयुष्य ç 


उक्त दोनों देवलोको के आधा Wat ऊपर १८॥। रञ्जु के घमाकार 
बिस्तार में मेरू पर्वत पर बरावंर मध्य में घन वाय (जसा हवां) à 
आघार से पांचवां ब्रह्म देव छोक है. इस की छः -प्रतरों में ७०० योजने 
SH और २५९८० योजन अंगनाई वालि ४०५००५ विमान हैं. वहां š 
देव का जघन्य सात सागरोपम उत्कृष्ट १० सागरोपम का आयुष्यं है 


पांचवे देवलोक की तीसरी अरिष्ट नामक प्रतर के पास दक्षिण दिशा 
मे त्रसनाल के अन्दर -पथ्वी परिणाम रूप..कृष्ण वणे .का HHS पिंजर 


के सस्थान रूप चार दिशा और चार-बिदिशा- से. यी. आठ परस्पर मिली ।' 


हुई 'कृष्णराजी'# हैं. उन आठ में आठ और एक आठौ के मध्य में यो 
९ विमान हैं जिन में ९ 'लोकान्तिक' देव रहते B—2 ईशान कोन के 
अची विमान में सारस्वत देव, २, परव के 'अर्चामालाः विमान में आदित्य x 
देव इन दोनो के ७०० देवो का. परिवार है. ३ अभिकीन के -'बैरोचन' 
विमान से 'वन्हीदेव ४ दक्षिण के “प्रमकर विमान में ' वरुण देब” इत. 
दोनो का१४०००,देवा का पारवारहे. ५ ARA RTA “चन्द्राम' विमान न. 
गईतोय. देव, ६ पश्चिम के सूयीम विमान मे. qw देव.” इन दोनो के. 
७००० दुवाका परिवार है. ७ वायुकोन के शुक्राभ” विमान 8 अवावा x 
. , दैव. € उत्तर के “सुप्रतिष्ठः विमान में afia. और ९ मध्य के fet 
विमान म 'अरिष्ट देव. इन तीनों के ९००० देवो. का-परिवार है. यह न I 


क असंख्यात Š 'अरुणबर समुद्र से १७३३ योजन खड़ी भील के समान अ 
E En IAS १ निकल ऊपर चार देच लोकों को उल्लंघन, कर पांचवें देवलोके फी. 
फक मतर ee समान ऊपर पिञ्जर समानः असंख्यात: योज़न, A 
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जैन तत्त्व प्रकाश | CA `. 


m Et 
देवता. एकान्त सम्यक्‌ दरष्टी तीर्थकरों को दीक्षा का अवसर चेताने वाले.” A 


v 


If 
पोडे ही भव में मोक्ष प्राप्त करने वाळे, लोक. (त्रसनाछ ) के किनारे पर . 
रहन से 'होकान्तिक' कहलाते हैं. d 
उक्त पांचवे देवलोक के ge के आधे रञ्जु ऊपर १८॥ .रञ्जुशषना; 
| विस्तार Š मेरु पर्वत के बराबर मध्य में घनवाय और घनोदधी के 
आधार से छट्टा “ठान्तक देव लोक' है जिस की ५ प्रतरों में ७०० योजन 
la ऊँचे और २५०० योजन की अंगनाई वाले ५०००० विमान Š 
यहांके देवोका जघन्य १.० सागरोपम उत्कृष्ट १४सागरोपभ का आयुष्यहै- 
उक्त gk देवकोक के ga के उपर पाव रञ्जु और el रज्जु घना- 
Jew विस्तार में मेरु पर्वत के बरावर मध्य में घनवाय ओर घनोदधी के; 
| i - देवलोक है इसकी चार प्रतरा में ८०० योजन : 
' आधार से सातवां REA दे "à ॥ ह 
' के उंच और २४०० याजन की ATA वाले ४००० Tç यहाँ 
x देवों का जघन्य ५४ सागरोपम उत्कृष्ट १७ सागरोपम- का आयुष्य है. . 
उक्त सातवें देवलोक की gx से पाव रज्जू ऊपर ० OY घनाकार 
| बिस्तार मे मेरूपवेत के बराबर मध्य मे घनवाय ओर घनो TAH आधार 
|a आठवा महा शुक्र देवलोक है. इसको ४ परतरो à ८०० याजन 3 
|B २४०० याजन की अगनाई वाळे ६००० विमान हूं. यहाँ के दे 
| | का जघन्य १७ सागरोपम उत्कृष्ट १८ सागरोपम का आयुष्य š Š 
| आठवे देवलोक से पावरञ्ज ऊपर १२॥ रञ्जु घना इर वेस्तार 
P . cwn देवलोक और उत्तर मे दशा “AAT 
› | मेरु से दक्षिण में नवमा आणन देवलोके AN NNN ' e 
à ‘aN se ` x S योजन २२०० 
? | देवलोक ळगडाकार Š दोनो š चार २ परतरे ९०० uu 
; | योजन की अंगनाई वाळे दोनों ग,४०० विमान RS > ची 
p: सागरोपम का और WA देव 
देवों का जघन्य १८ सागरोपम उत्कृष्ट १७ EAD: है. 
दवा का जघर 1 uem i रोपम का आयुष्य है. 
| ढोक के देवों घन्य १९ उत्कृष्ट ११ ` rom y 
2 x) ql कां Si : š < 4 ss ES i T 
dh X देवलोक की ga से आधा रञ्जु उपर आर १० 
| उक्त नवमे दशवे देवलोक के ६१ - - es 
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जैन तस्व प्रकाश | '" 20", 


[पहिले gael देवलोक में परिग्रही ( बेड्या असी ) देवीयों के ६००००० 
| इ, जिनमे रहने वाली saat का जघन्य एक पल्योपम का 
उत्कृष्ट Yo पल्यांपम का आयुष्य हे, जिन में से एक पल्योप॑म के आयु- 
|ष्य वाढी ही देवी पाहिल देवलोक के देवों के परीमोग में आती है. एक 


'देवळोक के देवा के, १० पल्योपम से एक समय अधिक २० प्रल्योपम 
|तक के आयुष्य वाली पांचवे देवलोक के देवों के, Yo पल्योपम से एक 
lana अधिक ३० पल्योपम तक के आयुष्य वाली सातवें देब्नलोक के देवों 
d, २० से एक समयाधिक ४० पल्योपम के आयुष्य वाळी नवमे देवलोक 
के देवी के, ४० से समयाधिक ५० पल्योपम के आयुष्य वाळी ग्यारइंव 
'देवलोक के देवें। के पर्राभोग में आती हैं. और दूसरे देवलोक में. अपरे 

प्रही देवीयाँ के ४००००० विमान हैं, जिन में रहने वाली देवियां का जघन्य 
एक पल्योपस से कुछ अधिक उत्कष्ट ५५ पल्योपम का आयुष्य है. जिन में 
là एक पल्योपमाधिक आयुष्य वाळी देवी ही दूसरे देवलोक के देवा के 
|रीमोग Š आती है। पल्योपमाधिक से समयाधिक १५ पल्योपम के आयुष्य 


|पर्योपम के आयष्य वाळी sz देवलोक के देवों के; २४ से समयाधिक 
` ३५ पल्योपम के आय वाली आठवें देवलोक के देवो के, २५ से सम” 
_याधिक ४५ पल्योपम के आयु वाली qud देवलोक के देवो के ओर 
Jey पल्योपम से एक समयाधिक ५५ पल्योपम के आयुष्य वाली द्वी 
Agi देवळोक-के देवी के परिमोग में आती है । पहिले. दूसरे aie 


_ विषय जनक शब्द सुन कर ही ठप्त हों जातें हैं. सातं आठवें: देव 
' कि देव देवी के agag के निरक्षण-से S E 
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|पल्योपम से एक समय अधिक १० पल्योपम के आयुष्य घाढी देवी.तीसर ` 


बाढी देवी चोथे देवलोक के देवा १५ पल्योपम से समयाधिक २५ . 


में देव मनष्य जैस काम-भोग भोगते हे. तीसरें चौथे देवलोक के देब देवी 
WS as मात्र से तृप्त हो जाते S EE देवलोक के a ied केः 


यहां तक 


ZI 


| 6 ० प्रकरण RTI सिड: 
DEC को अपस्मिही देवी को सस्थान Sait सक्ते] 
और नवस «ud ग्यारहवें बारहवें देवलोक के देव स्वस्थान रहे भोगको 
इच्छा करते हैं. तब प्रथम दूसरे देवलोक म रही हुईं देवी उन के भोग मे 
Rid देवी का मन उनकी तरफ आकर्षित होता है वे देव अवधीज्ञानसे 
` इन के विकारिक मन का अवलोकन कर ही तृप्त * हो जाते हैं. wR. 
देवलोक के ऊपर के देवों को भोग की इच्छा मात्र भी नहीं होती है 
` हळ जैसे यहां राजेश्वर के-उमराव होते हैं तैसे ६४ ही इन्द्रं के साम 
निक देव होते. हैं, पुरोहित के समान प्रत्येक इन्द्र के ३३ त्रयात्रिशक देव| 
होते हैं, अग रक्षक (विइवासीक सुभटो के समान) इन्द्रो के आत्म रक्षक 
देव होते हैं. सलाहकार ( जरी ) मंत्री के समान अभ्यन्तर परिषद के देव 
होते हैं. वे इन्द्र बुाते हैं तब ही आते हैं. कामदारों के समान श्रेष्ठ काग 
करने वाले मध्यम परिषद्‌ के देव होते हैं वे बुलाने से भी और P 
बुलाये भी आते हैं. किंकर समान सब काथ करने बाले 
की परिषद के देव विना बुळाये आते हैं ओर अपने २ कार्य में GU 
. रहते हैं. डारपाळ के समान चार लोकपाछ देव होते हैं. सैना के समान 
Mel अनिका-के देक होते हैं. वे अपने २ पद प्रमाने अख गजादिक 
. का रूप बना कर यथा उचित रीति इन्द्र के काम में आते हैं. गन्थवा की 
) अनिका के देव मधुर गान तान करते हैं. नाटक आनिका के देव ANA 
३२ प्रकार आदि नृत्य करते हे. अभियोगिक्र देव इन्द्र के आदेश à | 
` कार्य करन में तत्पर रहते हैं. और प्रकीणी देब विमानों कें रहने व| 
: होते E. सब इन्द्री का उत्कृष्ठ आयुष्य होता हे. इस प्रकार देवता gil | 
A पाजित पुण्य भोगते सुख से कालातिक्रमण करते š $ 
। छ जैसे नागर बेल के पान हजारो कोस दूर जाने पर भी बह उलकी रह 


SF डुकखान पहुंचने से वहां पान खराब हो जाते हें। तैसे pared देवलोक 
RO मो mtis देवी के साथ मानसिक भोग बिचार 
y Thought Power) से कर सकते ह। | 
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JT SUE AEN A —— Á—ü 
fe प्रकार मनुष्य जाति में चाण्डालादि नांच जाति के मनुष्य होत) / 


; 
पहिले दूसरे देवळोंक तक तीन पल्योपम के आयुष्य बाळे देव g जिन्हे 
'तीम पल्या' कहते हैं. २ चौथे. देवळोक तक तीन सागरोपम के आयुष्य, 
aid देव हैं जिन्हें तीन सागरया' कहते हैं और २ sË देवलोक तंक 
जो ऐसे देव १३ सागरोपम के आयुष्य. वाले हैं उन्हें 'तेरह सांगयो' कहते 
: हैं. देव गुरु धमै की निन्दा करने बाळा, तप संयम की चोरी करने 
| बाळा मरकर किल्बिषी देव होता 2. OUR MM 
|... aema योजन के वेवस्थान.में संख्याती और असख्यात योजन के 
देवस्थान में असंख्याती देवा के उत्पन्न होने की उत्पात शैय्या हैं. उन पर 
| देवदुष ( वस ) ढका हुआ रहता है. जिसमें धमोत्मा. और पुण्यात्मा जीव 
` उत्पन्न होता है तब वह शैय्या आगके अगरे पर डाली गेहूं की रोटी जसी 
x फूळती हे तब पास रहने वाळे देवोंके उस विमान में घटा नाद करने से उसके 
मातहृद सब विमानों में घंटा नांद होता है जिससे देव देवियां उत्पात aut 
के पास एकत्र हो जय २ ध्वनी गुंजाते हें अन्तर हूत में वह देव आहारादि 
पांचा पर्याय से पर्याप्त हो तरुण वय वाले के जैसे शरीर को घारन कर 
देवदुष वख से शरीर आच्छादन कर बैठा होता है. तब निकट रहे देव 
| प्रक्ष करते हैं-आप ने क्या करणी ë जिससे हमारे नाथ gu ! तब 
है| ag देव यानी के स्वभाव से ग्राप्त हुये अवधी ज्ञानसे अपने पूर्व जन्मा 
| चेळोकन कर यहाँ के स्वजन मित्रों को सूचित करने को तेयार vs 
| बे देव कहते हैं कि-वहां जा कर आप यहां की Mum बात कहोगे. जरा 
$| ged मात्र नाटक तो देख लीजिये ! त. नृत्यकार अनीको के दव दी 
| जुजा से 9०८ कुमर और वाई अजा ते See que fee 
ल कत भन ब 


^ 


i fte. पांचौ विमान वासी देवों का एक हाथ 


० ., “प्रकरण ९रा सिद्ध 


ga हो पूर्वोपार्जित पुण्पे फल के भोग भोगते हैं. 
'ग्यारहवें AREA देवलोक के हद्द से १ रञ्जु ऊपर < रज्जु घनाकार 
जगह में गागर वेवडे के आकार ऊपराऊपरी आकाश के आधार “नवग्नीयवेक 


देवलोक है: इन की तीन त्रिक में &- प्रतर हँ-पहिली त्रिक में १ भद्र, २ | 
सुभद्र, ३ सुजाय. इन तीनं में १११ विमान हैँ. दूसरी त्रिक में 9 gaa 
५ सुदर्शन, ६ प्रियदर्शन. इन तीनों में १०७ विमान हैं. तीसरी ब्रिक में ७ | 
अमोइ ८ सुप्रतिमद्र और यशोधर इन तीनें। में १०० विमान हैं. यह सब. 
विमान १००० याजन के ऊंचे और २२०० योजन की अंगनाई वाले हैं. | 


यहा के देवो का -दो. हाथ का देहमान है और आयुष्य. पहिली में जघन्य रर 


गरोपम तीसरी में जघन्य २४ उत्कृष्ट २५ सागरोपम, चौथी में जघन्य २५ 


उत्कृष्ट २६ सागरोपम, पांचवीं में जघन्य २६ उत्कृष्ट २७ सागरापम, 
Bgl में जघन्य २७ उत्कृष्ट २८ सागरोपम, सातवा में जघन्य -२८. | 
उत्कृष्ट २५ साग्रोपम, आठवी. मे जघन्य २९ उत्कृट २० सागरोपम और | 


नवमी मे जघन्य ३० उत्कृष्ट ३१ सागरोपम का आयुष्य है | ` 


THAR के हृद्द से १ रञ्जु ऊपर ६॥ रञ्ज घनाकार विस्तार मै ` 


चारों दिशा में चार ११०० योजन के ऊंचे ओ 
असं्यात योजन के लबे चौडे बाळे. और मध 
चोडा गोळ at पांच विमान हैं यथा- 
- यन्त, ३ पश्चिम में जयन्त, ४ उत्तर मै 


+ नरक TT SAYA VI V e १" ; 
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२२१०० योजन की अगनाई | 
q में३०००० ० योजन का लबा | 
१. पूवे में विजय, २ दक्षिण में बेज- | 
अपराजित औरः५ मध्य A quu E 
थ का-देहम,न है. और चार विमानो | 
उत्कष्ट ३:३ सागरोपम का आयुष्य 
है और सर्व j | DRA ; 2 r=: ^ ` ° 

pats विमानः वासी देव “का जघन्योत्कृष्ट ३३. AUR 


ES 
NR 


1⁄4 
pe: 
x 


ander के साथ ६ राग ३० रागिनीयों का मधुर स्वर से अलापन काऱे 
हँ. उस में यहां के २००० वर्ष पूर्ण हो जाते हैं. वह देव वहां के ga? ` 


* 


जन तत्त्व प्रकाश | १११" 


R 


“आ 


दि GEN OS 
।काआयुष्यह सब ARAA 38 यह पांचों विमान होने से इन्हे अनत्तर 


ca 


विमान कहते हैं. सवाथ सिद्ध के मध्य gud एक चन्द्रवा २५६ मोतीयाँ 
का है जिस के मध्य का एक मोती ६४ मन का है, उस- के चारों तरफ 
४ मोती बत्तास २ मन के हैँ, जिन के पास ८ मोती सोलह २ मन कें 
हैं, जिन-के पांस-१६ मोती आठः २ मन के हूँ, जिन के पास ३२ मोती 
| चार २ मन के हँ, ओर जिन के पास ६४ मोती दो दो मन के: हैं: और 
जिन के पास १२८ माती एक एक मन के हँ. यह मोती हवा से परस्पर 
_टंकराते हें तब उन में से ६ राग ३० रागिनियां निकलती हैं जैसे ug 
का सूये सब के मस्तक पर दाखता हे da वह चन्द्रवा भी सवाथसिडः 
[निवासी सब देवताओं के सिर पर दीखता है. इन पांचों विमानों में शुद्ध 
संयम के पालने वाले चौदह पूर्व कें पाठी साधु ही उत्पन्न होते हैं वे वहा 
सदैव ज्ञान ध्यान में ' निमग्न रहते हे. जव उन को [किसी प्रकार का 


पदगलां में परिणमाते हें वे उस अवधीज्ञान से ग्रहण कर समाधान को 
प्राप्त होते हैं. पांचो अनुत्तर विमान निवासी एकान्त सम्यक्‌ द्रष्टी है चार 


lag में मोक्ष प्राप्त करते हैं. यह सर्वाधिक सुख भुक्ता हैं 


j वेगैरा छोटे बडे का भेद नहीं. सब देवता एक समान से हैं इसलिये 
| अइमेन्द्र कहलाते है' यहां फकत साधुही आयु पूर्ण कर उत्पन्न हेते हे 

Ast सदैव ज्ञान ध्यान में निमभ qç l २३ 2 

` उक्त १२ देवलोक ९ नवग्रीयवेक ५ अनुत्तर विमान यो २६ ही 


|N के सब ९२ प्रतर और.८४९७०२३ विमानः रत्नमप dues 
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संशय उत्पन्न होता है तब वे शैय्या के नीचे उतर करं यहां पर जो हों उन | 
| तीर्थकर भगवान को नमस्कार कर प्रश्न पूछते हें भगवान प्रश्नोत्तर को मनोमय 


| अन्तर विमान वाळे संख्यात भव कर के ओर सर्वार्थेसिंड वाले एक ही 


नवग्रीयवेक और पांच अनुत्तर विमान में सामाचोक आत्म रक्षक 


परिमण्डित नेक, के चित्रों सेचित्रित अनक खटीयो और श ह 


£ 
£ 


प्रकरण २रा सिद्ध 


मान हो रहे हैं. प्रत्येक विमानों के चारों तरफ बगीचे हैं, जिनमें रत्ने 
की बाबडी रत्नमय निर्मळ जळ और कमलो से मनोहर है. Til सुन्दर |' 
वृक्ष, वल्ली, गुच्छ, गुल्म, तृण वायु से प्रचलित होते š प्रस्पर टकराने से र 
६ राग ३० रागियो से गुजाते हैं. वहा सोने रूपे की रेत बिछी हे तरह२ |' 
के आसन पडे हैं. अति सुन्दर सदैव नव यावन से ललित. दिव्य तेज | 
क्रान्ती के धारक समुचतुरस्र संस्थान से स्थित शरीर के धारक अत्युत्तम | 
मणिरत्नो के qe भषणों से अलंकृत बने हुये देव देवी इच्छित क्रीडा करते |' 
ये, इच्छित भोग भोगते हुये. पू्वोपाित पुण्य फल अनुभवते विचर रेह, || 
निस देव का जितने सागरोपम का आयुष्य है वे देव उतनेही पक्ष || 
में श्वासोश्वास लेते हैं और उतने ही हजार वर्षों मे उन्हे आहार की इच्छा. | 
हाती है जैसे सवोथ fre विमान वासी देवो का ३३ सागरोपम का 
- आयुष्य है तो वे ३३ पक्ष ( १६॥ महीनों ) में श्वासोइवास लेते हैं और | 
३३३३ हजार वर्ष में आहार गूहण करते हैं. देवताओं का कमळ आहार नहीं | 
किन्तु रोम आहार है अथीत जब आहार की इच्छा होती है तव रत्नों के |. 
जुस पुद्गला को रोम'२ से खच कर तृप्त हा जाते हें । 
उक्त सवोथे fre महाविमान से २१. याजन ऊपर १ 9 रञ्ज # घना” 


% घनाकार ३४३ रञ्ज का हिसाब । 

निगोद से सातवीं नके तक घनाकार रज्जू ४६ तीसरा चोथादेव लोक 0, ऊषा 
सातवीं नक से छुट्डी नकं तक, ५, vo | पांचवां get देवलोक घनाकार रज्ज २० 
Bet नक से पांचवीं s » 88 सातवा आउवा देवलोक ” 1 
पांचवीं नक से चौथी 3 a » 85 नववां दशवां » 


'चौयौ „ तीसरी, ' .„ » २२| एम्यारहवांबारहवाँ . „¬ » १२ | 
तीसरी » दूसरी ,, क्र 9 १६ Want चेक s ' = ry zi : 
दुसरी 3 पहिली , . 1 5» १० पाच अलुत्तर बिमान = ” al 
e पहिली.  » . :तिरलोक तक » १ १० Ragg ` => am " 
पहला दूसरा देवलोक ७ ७ १९॥ i 
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कार जितनी जगह W बाकी सब लोक रहा है। | सवाथोसेड से १९ योजन 
उपर :४५००००० योजन की लम्बी चौड़ी गाल ८ याजन की मध्य में : 
| | ज्ञाडी' और चारो तरफ से क्रमसे घटती २ किनारे पर सक्खी के“पंख सें. 
, | भी अधिक पतडी १४२३०२४९ योजन की परधी (घिराव) वाठी अजन 
। | (श्वेत) gad मय छत्र तथा de पुरीत दीपक के संस्थान ससस्थित' fe 
| | सिला? है, जिसके ३२ नाम हैं, यथा- 'इसी तीवा' (छाटी) २ “इसी; 
| | पारे Rar (बहुत छोटी) x “तणु Rar (पतली) g 'तणु पारे (Qar 
„(aga पतली) ५ 'लिद्धी Rar? ( सिङ स्थान) ६ Tieren far: 
l | (सिद्धी का घर) ७ “AR Rar’ (मुक्त स्थान) ८ 'मुत्तालया तिबा' (मोक्षघर) 
. ५ 'लोयगोः तिवा? ( छोकाग्रम रही) १० 'छोयगा दुसिया far (जिसका 
प्राप्त हाना कठिन) ११ “ठोयगा बुझमान तिवा' (शान्ती दाता) और १२ 
x पाण भूय-जीवे सत्ते GET वहां तिव?-( सब प्राणी भूत जीव सत्वको ` 
सुखदाता ) सिद्ध, सिला के १ योजन उपर जिसके ऊंपर के कोस के sz 
भाग में सीधे मनुष्य लोक के उपर ४५००००० योजन छम्बे AÈ भोर 
| ३३३ घनुष्य ३२ age जितने ऊंचे स्थान में अनन्त सिड "भगवन्तः रहें है; 
| =: इति लोका लोक॑ का संक्षिप्त. वणन: समाप्त gai. . 


e 


“सिड मगवान का बर्णन U d 

` ` उक्त सिड क्षेत्र d १५ प्रकार के सिङ हुए हैं; यंथा-१ die 
"|Ë पदवी भोग कर सिड हुए सो 'तीयैकर सिडा” २ सामान्य केंवल्शांनी ` 

॥ | मिङ हुए सो 'अतीधैकंर सिड”: ३ साघु साध्वी श्रावक श्राविका THE. 
1 हुए सो *तोथे सिड, ४ तायो का विच्छेद = हुए बाद तिळ हुए सो. 
|S सिड? ५ जाति स्मरणाद्‌ ज्ञान से पूवैः RR ज्ञाता बन 
[US विना स्वतः दांक्षा धारण कर सिड हुए सो. “eá बुड सिड ६ वृक्ष, 
Em Soe भि meet 


क नवके सुबिधनाथ जी से संतर 


3 Pree Tar | उस'घक्त/सिद्ध हमे; सिद्ध होने क 


oor iy CES q रा लिड | 
7 JST UY AE NEN — R 
बुषभ, मशान; बदल, वियोग, UM को देख अनित्याँदि भावना 'से 
प्रेरित हो स्वयमेव दीक्षा ले सिद्ध हुए सो re बुद सिड ' आचाः 
ae के प्रतिबोध से दीक्षा छेःलिड हुए सो- ` बुड बाधत सिद्ध ! . ८ 
वेद विकार का क्षयः कर-फक्‍्त “लिंग (चिन्ह) खी के अवयव रूप शरीर 
से Rege सो “sf लिंग सिड” < ऐसे ही पुरुष IST XT ।सिङ, हुए 
सो परुष टिंग सिड? १० ऐसे ही नपुंसक लिंग से सिद्ध हुए सो ‘ay. 
aim लिंग AR रजो हरण: मुख TAB आदि साधु का ।लग 'घोरण' 
न्कर-तिड हुए सो स्विंग सिड” १२ किसी अन्य (gs का दुष्कर 
तंपाथरणादि से विभग ज्ञान की प्राप्ति होवे जिंल से जनानुसाशन' का) 
अवलोकन कर अनरागी बनने से अज्ञान से फिर अवधज्ञानी बन विशुद्ध 
परिणाम बृद्धि, पात परम अवधी ज्ञानी-वनः केवळझाम प्राप्त करछे: ओर 
"आयुष्य स्वल्प होने से लिंग विना .बद्छे ही.सिद्ध हुए सो: 'अंन्य-लिंगर 
सिड? 93 queer लिंग मै धमोचरण करते Pere: परिणामा की बुडी होने 
A केवल ज्ञान प्राप्त करले. ओर WRT आय -रहने- से लिंग AaS 
ही qa g सो 'गह fag सिद्ध”, १४. एक. समय : में एंक सिद्ध RH 
सो एक सिड ओर 9५ एक सम्य में दो आदिक १०८ पर्यन्त सिड होव 
सरो अनेक सिड, . ,: 
आर १४ प्रकार. से. सिद्ध: होते 'हँ:-१. तीथ की प्रवाति में. एक समय 
से. १०८ सिड हबे. २ तीथ का विच्छेद हुए एक. समय सं १०,सिड d 
३े-एकू समग्र में तीयेकर २० सिद्ध QU» सामान्यू केरळी १०८, सिंड 
होव. ५ स्वयं. qe ३०८ सिड. होवे. ६ प्रत्येक बुद्ध ६ सिड d^ 
“७ बुद्ध fum ec fe होवे, < ene १०८ सिद्ध gd. ६ अग 
पलंग १० सिद्ध होव. १० गहु [65-918 होव. ११ स्त्री लग २० [oe 
“होते १२ प्रुषाटग १०८ सिड eH १३ नपसक लग एक समय मे 


१ 
mmuma s E आर १४ सब्‌ एकत्र मिल पक aqa 3k n सिङ है एड होत. आर १४ A7, एकत्र मि, Bm. BH Aen सिद्ध. qd 


ari 


p 


MA तत्त्व THAT] . ० À 


J 
ae 
yee? p— ssrAnT- a 


। | "पूर्व भव आश्रित-पहिली दूसरी तीसरी नर्क के निकले एक समर 
> | ñ refe होवे. चौथी मंकं.के निंकछे ४: सिड होवे. .एथ्वी पानी-के . 
निकले ४ सिद्ध होवर. वनस्पति के निकले ६ सिद होवे, पचेन्द्रिय गर्मेज 
तयच तिथचनी के तथा मनुष्य मर क.मनुष्य हुए tede gH. मनु" 

_ ` च्यंनो. के जाये २० सिद्ध; हवि. भुवनपति बाणव्यन्तर ज्योतिषी देवता के 
आये :१० सिड होवे, भुत्रनपति वाणव्यन्तर की देवी के आयें ५ सिड हावे 
, | ज्योतिषी देवों के आये १० asta. Aare देवः के आयें १० सिद्ध 
होवे और 'विमानिक-देवी के. आये २४ सिड होवे- 205 ‡ 00s 
क्षेत्र ओश्रेत-अन्ने"लोक में ४ सिङ. होवें. तीचे लोक में २७: सिद्ध 
` | BAAR Se में १०८ सिद्ध! होवे: समुद्र मे; २: नदी प्रभुख सरोवर 
में ३; प्रत्येक विजय में अलग अलग. २० CA भी eccu ज्यादा एक 
समय में ॥तेड नहीं EH) भरू: .पप्नैतः पर. ARMS वन," नन्दनवन 
Dara वन में ४, पडंगवनःमें २;-अकम: भूमी के क्षेत्र में: ९०; कर्मभूमि 
के क्षेत्र में ५०८३ पहिले. दूसरे पांचवे VE ;आर मः १० तीसरे चोथे आरे 
में एक dad १०८ सिड हावे, : ` ur spe 
:: ` अवगहना आंश्रित-जघन्य दो हाथ को अदगाहना वाळे एक समय 
में ४ सिद्ध होवे, मध्यम अवगाहनाः वाले १०८ और उत्कृष्ट अवगाहना: 
५०० धनष्य TA एक THA में २ सिद्ध होवे 
सेड होने की रीति:-मध्य लोक अढाई SUT के अन्दर रहे १५ कहे 
भी -के क्षेत्रों में उत्पन्न हुए AS Al BAU AT जनहा न ST किया: है वे; 
ARRE तेजस -कामन' qc का सर्वथा त्याग कर-१ जैसे एरंड. काः 
| कलफटने से अन्दर से बीज उछलता है तैसे शरीर:बिमुकत बनने से, SRE, ` 
| पानी के. अन्दर पत्थर-से - धा Tear. बन्बनः er से जलाग्र में आः 


|. बल रही । 
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areal भूमि के क्षेत्र पबेतादि खान में कोई हरख कर डाले ने बह 


ges m THEE. २ रा सिद्ध 


E OO 


— 


gaa कर विग्रह (वांकी) गति रहित एक समय मात्र में सिड fusi 
qug Š जा BUS हैं 


संसारावरथा में क्षीर नीर के समान कर्म प्रदेश ( शरीर प्रदेश ) और ' 


'आत्म प्रदेश मिल रहे हैं, सिड(वस्था प्राप्त होती हे तब कर्म प्रदेश तो भिन्न 


हा जाते हैं और केवळ आत्म अदेश ही रहते हैं वे घन रूप बन जाते हूँ 


तब यहां के शरीर्‌ से तीसरे भागं कम वहां सिद्स्थान में आत्म प्रदेश का 
अबगाहना रह जाती है. जैस-यहां से ५०० धनुष्य की अवगाहना वाढे 
सिड हुए उन की वहां उत्कृष्ट ३३३ धनुष्य 33 ATS की अवगाहनां 
है. जो सात हाथ क्रे शरीर वाल fax हुए उन की वहां ४ gia १६ 


अंगुल की अवगाहना है और जो २ हाथ के वावन्‌ संस्थान वाळे सिद्ध. 


ge उन की वहां १ हाथ ८ अंगुल की अवगाहना ही है. . 

सिदध के ८ गुन-१ पांच प्रकार के ज्ञानांवर्णीय कर्म का क्षय होने 
से अनन्त केवळ ज्ञान गुन प्रकट हुआ जिस से सब जानते हैं. २ नव 
प्रकार के दशेनादर्णिय कमे के क्षय होने से अनन्त केवल दक्षन गन 
प्रकट हुआ जिससे सब देखने लगे; ३ दो प्रकार के वेदनीय कम के क्षय होने 
से निरावाध्‌ ( व्याधि वेदना रहित ) हुए. e दो प्रकार के मोहनीय कम 
के क्षय होने से अगुरू लघु ( गुरुत्व लघुत्व रहित ) हुए. ७ चार प्रकार 


; — Wap 
ठरता है तैसे. कमै बन्धन टूटने से प्राणी छोकाग की तरफ ऊर्डगाते प्रति. 
यज्ञ बन जितने आत्मा के प्रदेश हैं उतने ही आक्राश अदेशों की spl 


००७, E 
Doe MM Lc LLL bs. Ja iki mmm 2422 aa uwa HE RUNNERS SS a ee 


) के आयुष्य कमै क्षय होने से अजरामर (sec मत्यु रहित) हुए. ६ दो 
प्रकार नाम कमे क्षय होने से अमर्ती (निराकार ) हुए. ७ qp प्रकार 
शोत्र के क्षय होने से अखोड ( अप लक्षण रहित ) हुए. और ८ di 
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= अन्तराय कम क्षय हीन से अनस्त iaaa ( कमी रहित) हुए | 
og अन्य प्रकार के ¢ गुन-१ अनेक वस्तु waa के लिये हो री. 
SU २ अनेक वस्तु स्वभाव साहित सो “que, ३.अपनी qu 


2 


x 


p 


J i जैन तत्त प्रकाश! *॥ ११४६१ 
लिये होवे सो. sime? ५ न भारी और न gest हो सो 'अगुरु ege" SY 
, (६ अपने गुन पर्थाय लिये होवे सो द्रव्यतः. ७ अपनी सत्ता में रहे सो | 
प्रदेश. ओर ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस, < WD इन २० पृद्मलों के; 
गुण राईत और ज्ञान दर्शन चैतन्य के गुन सहित. होवे सो अमुतिं यह: 
८ गुन सिदध में हैं... i» पनछ 
|. :. आचाराङ्ग. सूत्र के प्रथम श्रतरकंघ पांचवे अध्याय के VE उद्देश W. 
[fre स्वरूप का कथन निख्नोक्त.प्रकार किया है¬ .. 
,, .गाया—सन्तरे सरा नियहेति, ति, तक्क जत्य न विज्ञाति। .. 
-- ... -मती तथण गाहिता, ओए भप्पति ठाणस्स Sa , 
मूत्र-ले-ण RE, w हस्ते, ण वड़े, ण तैसे, ण चउरंसे, ण परिमेडले, ण, 
` आइतेस, ण किप्हे; ण नीले, ण ARX, ण हादे, ण सुकले, ण, 
` सुहिगन्धे, ण दुहिंगन्धे; ण 18, ण कंडुए, णं कसाए, ण GIERA 
" e महुरे, ण कडे, ण मउएं, ण गुरुए, ण लघुए, ण सए, ण णहे 
ण विद्ध, ण gud ण काउ, ण रूहे, ण संगे, ण इत्थी, ण पुरिसे, . 
E अन्नदा, वरिण्णे, सण्े JAAN- विजाति। अरूविसत्ता, अपयस्स पय-, 
; wen सेणसदे, ण ख्वे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे, इचे तावंति. RIRN: 
: _ अस्वार्थ fae की अवस्था वणेन करने को «कोई भी. qe GAY; 
नहीं है. उस तरफ किसी भी प्रकार की कल्पना. नही की जा सकती है, 
`| मति, (बाडे) भी उधर नहीं पहुंच सकती है. केवल सम्पूणे ज्ञानमय ही 
आत्मा वहां है । मुक्ति स्थान में रहे. जीव-दीधे ( लम्बे ) नही ç, हस्त 
x ELE EE M QUAENAM 
` | चतुष्कोणांकार है, न वे मण्डछाकार Cast) जैसे हैं, तैसे ही नै ET : 
hasqa, रत, सवेत इन q sind a Pure OS 
[मय Š, न वे तिक्त, कटु, कारित क्षार, TET Re eee 
न वे गुरू (मारी) eg (हरुको) बीत, om वि 


^ 
= 


sta a २ 
/ स्वय हैं. a Š ली. पुरुष ue इन तीन वेदमय ह 
| सुकुमाल इन cedat क स ns 1:1 NE 
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6 ° अकरण FT RT 
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59 i a 
1 "eu faa मुक्ति त्वित जीव के लिये किसा भी अकार की उपमा. ही. 


नहीं हैं. चे कि वे अरूपी ओर अवस्था विशेष राहत, ४. इस लिय उन. 
= वर्णन करने की किसी भी शब्द-रूप-गन्ध-रस emd में शक्ति, हो. 
नहीं है. इस प्रकार अनूप अकथ्य निरामय सत्‌ चित आनन्द रूप सिद्ध 
स्वरूप Š ( अक्ताम्बर स्तोत्रकार कहते छ कि DEC 
छोक-त्वासव्यय विभु मचिन्त्यमसंख्यमायं, HAN Si मनन्त मनङ्ग केतुम्‌। 
योगश्चिर विदित योग मनेकमेकं, ज्ञानस्वरूप ममल प्रवन्त सन्तं।२॥ 
अस्यारथ-अहों प्रमो ! आप स्थिरेक स्वभावी होने से अव्य हो 
Kadi युक्त होने से विभ हो, जिस की कल्पना न हो सके qà 
अचिन्त्य हो, गणं कर असंख्य हो, आदि रहित होने से अनाद्य हो; 
सब से बडे हनन से ब्रह्म हो, सर्वेश्‍वथ युक्त होने से इश्वर हो, अन्त 
रहित होने से अनन्त हो, केतु ग्रह के समान .कामदेत्र , के.नाश, कती 
होने से अनंग केतु हो, ज्ञान दर्शन, चारित्र, eq. योश पथ के..ज्ञाता | 
होने से विदित योग हो, JA पयाय कर अनक वस्तु मै “व्याप्त होने से 
अनेक हो, सब का एक ही आत्म रूप होने से एक हों; ASMI दोष 
रूप मल रहित डोने से.अमल. हो, इस प्रकार सन्त पुरुष आपे का स्वरूप 


अन्य को कह कर समझते É VET IM 
. गाया-चदे सु निम्मढ यरा, आइचे | आहेयं amr 
सागर वर गभीरा, सिडा सिद्धी.सम दिसेतु ॥ $ cs ५ 


अहो चन्द्र के समान निर्मल. सर्य के समान. as प्रंकाशिक, समुद्र) 
के समान गम्भीर, सिद्ध भगवन्त ! मझे सिद्ध स्वरूप कां दरा दो! : 


एसे अनेकानेक शुड गुणात्ममय'' क्षिः भरवन्त spun त्रिकाल 
त्रिक्रण योग को झाडे से,नमस्क्रास हो! a ooo d 


=. 


Í परम पूज्य श्री कहानं जी ऋषि जो महाराज के सम्प्रदाय के वाले बरह्मचारी 
` ५, ¬. „ Mees ऋषिजी महाराज रचित जैन तत्व प्रकाश का ˆ 


oam TIT 


Rr eror द्वितीय प्रकरण ram ॥ * ८. ¢ 
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रखना?.(7'0 Restrain) ऐसा हाता हे, यति शब्द के 'सः अत्यय 
लगानि से 'सयति' शब्द बनता E, जिसका sŠ 'रवयं आत्मान्‌ जयाति 
ति संयति’ अर्थात IN कर अपनी आत्मा का जोत-पापाचण से सेके, 
चह संयाति क्याँकि-नकोदि चतुगेति म॑ पराधीनता से अनन्त वकक स्व- 
आत्मा वश में की है- नक के प्रत्येक भव में जघन्य १०००० वषे उत्कृष्ट 
३३ सागरोपम Wed अनन्त-क्षंघा-तषा-शीत-ताप-रोग-सागमार-ताडादि 
दुःख सहते हैं. २ तिथच (ages) पने में पराधीनता सं वनवास मर तथा 
निदैयी जनों के वश मे पडे नके समान दुःख अनन्त सहते हैं मनुष्य पने 
दारिद्रावस्था भें, रोगावस्था में, PARTA म षराधीनपन नक WIESE 
दुःखानुभवते हैं, और ४ देवता के भव भ मी अभियोग र देवपने उत्पन्न 
हो नत गानादि करते हैं, देव हो पशु का रूप धारण कर पशु के काम 
करते हैं, बज़ प्रहारादे कष्ट सहते हैं, किन्तु वे ' सयति” नही कहे जाते 
हैं, “ ge विपीठ gu, से हु चा इति बुच्चई » इस दसवैकालिक के 
बचन प्रमाने जो प्राप्त काम भोग के पदाथा को पीठ Sq हैं-त्यागत š 
३ प्रकार के कहे हैं यथा-१ आचार्य” 
आगे पथक २ प्रकरणा all इन 


^. भासंयाये--यति” शब्द की 'यम’ धातु है. जिसका अथे- काबू भ 


| नयति’ कहे जाते है. एस सयत 
' जी, २ उपाध्याय ज ओर रे Sit 
| E कीनो के गणी का कथन किया जायगा। — . 
i भगवान अपने से सामान्य पदचारक ्राचार्यादि को _ 
में naat अर्थात्‌ भाव से नमन कर्ता कदे दें, तथा 
ली अपार अप को पोज प i 


r 
. tow YS 
T Y 


प्रकरण तीसरा-आचाये, 


५ आचार ” आचरन-आंदरने योग्य वस्तु को कहते हैं, आएरने 
“योग्य वस्तु वही हाती हे कि जिससे सुख की प्राप्ती हो, सुख प्राप्ति के | 
कत्ता-पांच पदार्थ हे-यथा १ ज्ञान २ दर्शन २ चारित्रं ४ तप और ९ 
वाये, इन पांचों आचार का जो सम्यक प्रकार आचरण करते हैं वे आचाय 
कहलाते हैं. AAT जी ३६ गुन के धारक हेति हूँ । : 


: आचाय क २६ गुण । 


- गाथा-पेचिदिय संवरणो, तह नवविह Gumi गुत्तिधरो | 
` ` चउविह कंसाय मुक्को, इह अठारस्स गुणेहि संजुत्तों ॥: 
पेच महव्वय जुत्तो, पंच. विहायार.पालण समत्थो॥ : : 

पच समीय ती Ta, इह छत्तीस गुणेहि गरू ws ॥ 


M3 


` अथ-४ WEIN, ५७ आचार, ५ समिति, ३ गुप्ती-सहितं, ५ इन्द्रिय x 
वश करे, ९ बाडं विशुर्ड ब्रह्मचर्य पाळ और ४ कषाय को त्यागे, इन ३६ 
गुणों कर युक्त हाँ वे आचार्य होते हैं | f 


E | पच महात्रत । | 
. १ सब्ब पाणाइ वायाओ वेरमण” अर्थात्‌ प्राणीयों का बध (हिंसा)... 
से संथा निते प्राण के धारन करने वाळे को प्राणी कहते हूँ वें प्राण O 


AAA 


अकार क ई, यथा--१ श्रोतन्द्रिय (कान) बलप्रण, ॥ २ चक्षरेन्द्रिय (आख). 
बल प्राण, RAAT (नाक) बल प्राण, ४ रसेन्द्रिय (जिव्हा) ags ot : 
` # पंचाचार का सविस्तार इस हो प्रकरण e EV इस ही प्रकरण में आगे अन्दर B 
TE कर शब्दादि बिषय को ग्रहण कर्ता प्रदेश है उसे कहते See ev : 
me ह प्राण सो शीत उप्णादि वेदने वाला और ८ वां काया बल प्राण सो प्रत्यक्ष मै दीखता 
SON "fa a जिसके कल-आधार से जीव कोय में प्रवृती कर सके quu aU 


fy 
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जैन तत्त्व प्रकाश ।  *') १३. x 
५ Cea (त्वचा ) बल प्राण, ६ मन (विर ) बल प्राण, ६ मन (विचार) ae बार) बल प्राण, ७ वचन, वचन 1 
; (उच्चार) TS प्राण, ८ काया ( शरोर.) बल प्राण ९ श्राशाव्छास ya 
और १० आयुष्य INT. इन १० प्राणो में केवळ रपरेयेन्द्रिय (शर). | 
| धारन करने वाले मुतिका, पानी, अग्नि वायु और वनस्पति. इनसे श्ण पाते | 
| Bg aaia, २ काया, ३ श्वासाव्छास और आयुष्य काया और TT” 
वाळे शंख सीपादि डी इन्द्रिय जीवों में ६ प्राण पात š. चार Tale ओर 
५ रसेन्द्रिय अथीत वचन बळप्राण। काया मुख और. नाक वाळे तेइन्द्रिय 
युका मत्कुणादि जीवों में ७ प्राण घाते हैं ६ pir और wat घुणेन्द्रिय 
ई qano । काया मुख नाक और आंख वाले चौरोन्द्रय sii रु < प्राण 
पाते हैं. ७ पूर्वोक्त और ८वा. veu बलमा” । काया मुख हः 
आंख और कान वाले असंज्ञी # पचेन्द्रिय जीवों में ९ प्राण पाते = 
| परोक्त और aq श्रोतेन्द्रिय बलप्राण | काया मुख नाक sq कान और 
| मन aie सही पचेन्द्रि जीवो मै १० प्राण पाते <. «qiia dE श्ब्वो 
| मन बल प्राण. इन सब प्राणी जीवों की Ra त्रिविध २७त्या le x 
पहिले महाब्रत की ५ भावना- 3 जमीन का Sm n a 
msa किये चळे नहीं सो इरिया समह सावणाः २ s धमे i 
अच्छा जाने और जो पाप करे उन पर दया लावे कि विचारे Eu 
agat किस मुश्किल से भरेंगे. qa प्रकार E मित्र पर तथा घर : 
उखे सो AM परि जांणइ भावणा? ३ हिंसक ua अस 
पर सम भाव a सो स HS Aur 
अयोग्य बचन नहीं बोळे सा “वत्ति परि SUUS | 


ud 


~ | मही. सो असशी। |] जिनके मन हो जो eun E 
WE - मन से, २ । इसको लिविध लिविध भी 
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/ ` प्रकरणं ३ T आचार्य 


~ मुड निक्खेवणा समिए भावंणा?. और ४ वस्त्र पात्र भोजन पानादि किसी : 


भी वस्तु को ale से बिना देखे तथा रजोहरणादि से बिना प्रम।जन किये : 
किसी भी कामं में नहीं ले, सदैव देख कर काम में Š: सो आलोय . 
याण wig भावणा' #। * ; 
पहिले महात्रत के ३६ भाङ्गे-8 प्राण से १० प्राण तक के धारन करने । 
. वाले सब जीवो को प्राणी कहते हैं किन्तु यहां प्राणों से ही जिनकी पहिचान . 
हो. ऐसे बेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरन्द्रिय जीवो को प्राणी गिने हैं. भूत भविष्य - 
वत्तेमान काल में «जो एकसा ही रहे ऐसे shat को भूत कहते हैं, .किन्तु : 
यहाँ भूत के समान वृद्धी पाने वाली तथा त्रिकाळ में एक ही स्थान में 
रहने वाळी वनस्पाति को भत गिना है. ३ जो कभी मरे नहीं छिदे-भिदे- : 
गले-नहीं सदैब जीवित रहे ऐसे सब जीवों को जीव. कहते हैं. किन्तु 
यहां व्यवहार में सब पांच इन्द्रिय धारक को जीव नते हैं. धमेशाला . 
पिजरापोल हेरिपटल वगैरा से स्वरक्षण करते हैं. इस लिये “पचन्द्रिय? | 
को ही “जीव? गिना है. और ४ सब जगत्‌ में सत्व-आवार .रूंप जीव. 
होन से सबं जीवों में 'सत्व” Š किन्तु यहा पृथवी आधार भत, पानी x 
जीबन. भूत, अभि पाचनादि Š उपयोगी और वायु sassa में तथा x 
भूत वादी चारवाकांदि 3 इनको तत्व कहने “सत्व? गिने हैं, याँ १ प्राग, — 
PAM NN pum n की हिंसा ९ कोटी से नहीं करे. 
: — t qan — Ae बोंदर 3 त्रस और ४ स्था- 
) और ॐ कितनेक आहार वस्त्र पाल्न स्थानक निर्दाष भोगचने की चौथी रासणा भावना, 


4 वीं निक्‍्खेवणा भावना fen | 
प्रकार ही कहा है। ना कहते हैं, किन्तु आचांरक्ष qa के wa अध्याय में उक्त 


5 अस्ति मांस नशादि पथ्यी से, २ सूत्र आदि पानी से, ३ जठराग्नि आदि अग्नि a, 


3 संकोचन प्रसारनश्त्राशोंच्छास i से यो पां 

P i ias सं नहां दोखे, ag मय सांत में से भी निकल जावे और किसी के मारे 
quo üst ae a a मरे सो Gay यह ३४३ रज्जु लोक में ठला उछ भरे है। o 

wees re दूख जाते š दूसरे के मारने से मरे और लोक Š देश विभाग में है um | 

x PUAN ४ AAMT और पथव्याद्र ५ स्थावर जीव | 5 
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ञानं तत्त्व ETE! ~A 


`w 
— s 


| "A 
| बर इन चारों की हिंसा को ९ कोटी से गुना करने से ३६ भांगे कहते हैं 
और यह ३६ प्रकार Q हिंसा-१ ‘Raa’ दिन को. २ 'राउवा' रात्रि 
को, ३ “राग ओवा? अकेला, ४ Rem ओवा? परिषद्‌ d, ५ 'सूतवा 
सोता हुआ, और ६ “जागर माणे वा? जाग्रत दिशा में, नहीं करे । उक्त 
| ३६ को इन ६ से गुना करे तब २६५६२१६ पहिले महाब्रत के तनाव. 
हात हैं. कितनक-१ पृथवी, २ पानी, ३ अभि, ४ वायु, ५ वनस्पाते, ६ 
, बेन्द्रिय, ७. तन्द्रिय, ८ चैरेन्द्रिय और & पंचेन्द्रिय. इन ९ को ९ कोटी 
स गने करे ९५९८१ भांगे और ८१ उक्त.को दियावादि.६-बोला से 
६ गना करे ८१५६४८६ तनावे भी कहत ç | 
२ “सब्ब॑ मलाइ वायाओ AAT” अथोत्‌-क्रोध लोम भय होसादि 
के वश हो त्रिविध त्रिविध सवेथा प्रकोर झूठ 'बोल नहीं. दुसर महात्रत 
की ५ भांवना-१ दसरे की घात न हो, दुःख न हो, बुरा न लगे ऐसा 
| निर्देष मधर सत्य तथ्य पथ्य वचन (With deliberation ) पहिले विचार 
कर फिर बोले सो ' अण वीइ भासी भावणा *. २ क्रोध के वश अवस्य 
।' झठ बाळा जाता दै इस किये क्राधोदय में बोले नही क्षम! धारन करें सो 
+कोहेपरि नाणइ? ALAN ३ छोम के वश अवश्य झूठ बाळा जाता हे इसाळ्ये 
छोमोदय A बोले नहीं, सन्ताष धारन कर, सा ale परि जाणइ भावणा 
भय के वश अवश्य झुठ बाला जाता है इसलिये भयोद्य स बाल नहीं 
SS घारन करे सो “AAS जाणइ भावणा और w इेसी के वश अवश्य 
झूठ बोला जाता ç इसलिय हांसोदंय स बोले नह मान धारन करे m 
हासं परि जाणइ भावणा; ॥ SR, २ लोम, ३ भय आर ४ हास इन 
३ को ९ कोटी से गुनने Q ९५४३६ भांगे और इन ३६ को [दयो 
` वादि ६ के साथ गुनने से २६६२१६ तनाव दसरे महात्रत MT š : 
३'सब्बं अदिन्न दाना ओ वेरमण आम (छोटा) नगर (शहर) आर जगळ 
auat अल्पं थोडी बस्तु तथा थोडे मल्य की वस्तु, २ AGA बहुत वस्तु 
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EEE nS a 
al बहत मल्य की २'अणवाः छोटी वस्तु,४ Asal’ बडी वस्तु,५ सचित्तमतवा, 
' मनुष्य पशु पक्षी धान्यादि सजीव वस्तु, आर ६ अचित्त Ri वस्त्र पात्र 


आहार स्थानादि निर्जीव वस्तु NER के बिना दिय त्राविध त्रिविध ग्रहण 


बिना आहार वस्त्रादि भोगवे नहीं सो 'अणुण बिह पाण. भोयणे भोगे, 


AAM. ३ सदैव द्रव्य क्षेत्र काल की मयादा युक्त गृहस्थ का 
ग्रहण करे सो ‘sing सिउग्गाहिसाति भावणाः.8 साचित्त-शिष्पादि, अचित्त 


तृणादि, मिश्र उपकरण युत शिष्यादि वारम्वार आज्ञा Š मर्यादा य॒त ग्रहण 
करे सो  उग्गह वा उगा हिंसा अभी खर भावणा? और ५ एक स्थान 


. ( एकत्र हो ) रहने वाळे स्वधर्मायों के वस्त्र पात्रादि उनकी आज्ञा से 


3 


WET कर सा “अण्णवीइ मत्तागह जाता भावणा? तया गरू FE रांगा 


तपस्वी ज्ञानी ओर नवदीक्षित की वेय्या वच करे | उक्त 9 अल्प. २ 


बहुत, ३ छाटा, ४ बडी, ५ सचित्त ओर ६ अचित्त इन ६ को ९ से 
TAA से ६१९६-५४ भंग तीसरे महाब्रत के होते है. इन. ५४ को दिया 


` वादि ६ गुना करने से ५४५६-३२४ qud होते हैं । di 
... और भी अदत्त 8 प्रकार के कहे हे-यथा-१ किसी वस्त को या मकान 


को उसके मालिक की आज्ञा बिना अंगीकार करे सो स्वामी अदत्त ? २ कोई 


भी जीव अपने को मारने की आज्ञा नही दता इसालय जीव हिंसा करें सो जीव 


क अशत २ MAR भगवान ने शास्त्र में साधु के ।छिंग का तथा आचारादि का 
| RIT AR d उत उल्लघन कर विपरीत विपरीत भेष बनावे तथा आचार 
vu D पसो “ता 


; x सो 'गुरु अदत्त? इन चारों प्रकार की AGU का त्याग करे | * 


ताथकर ART’ आर ४ गुरु आदिक जेष्टों की आज्ञा को भग 


- —a nra 
 , # बनादि खान में 


Am xi ए लेकर भौ maq esiti देने STE के अभाव से fram बस्त seva जी E 


E 
ù 
पत 


` करे नहीं सर्वथा प्रकार से चोरी करे नही । तीसरे महाव्रत की ५ भावना 
* S निदीष स्थानक (मकान) मालक की या नोकरादि की आज्ञा से ग्रहण | 
करे सो १ ‘lasing जाती भावणा? २ गुरु आदि ज्येष्ठ (बडे) की आज्ञा 


3 


4 
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ज्ञन तत्त्व प्रकाश । "ह ANS 


ty 


E o o o oo न क 
` |~ ४ 'सवं मेहुणाओं Sear’? १ देवी २ मनुष्यना और ३ aet के. । 
दाथ साधु, देव मनुष्य और Qs के साथ साध्वी, AAT २ मेथुन सेवनं Ç: 
नहीं करे । चैथि agaa की पांच भावना-१ स्त्री के हाव भाव SER 
की बारस्बार कथा नहीं को सो 'णोणिगांथे AAT २ इत्थीणं = कह 
। इत्तर भावणा २ स्त्री के गुप्त अंगेषाग बिकार दृष्टी से नहीं देले सो 
“णोणिग्गंथे इत्यीणं मणोहराइ ईदियाइ HATA निज्ज्ञाइत्तर भावणा 
३ गृहस्थ श्रम मै किये ed के साथ काम भोगो का, स्मरण क नही 
| सो 'णोणिंगाथे: इत्यीणं 'पुन्बाकिलियाइ सुमर्चिए amm 9 मयोदा 
(मख) से अधिक कामेति जक सरस आहार सद भोगवे नहीं सो रणातमच 
पाण सोयण भोई भावणा .? और ५ जिस मकान म स्त्री ( मनुष्यनी क 
देवांगना) पशुनी (गो घोडी आदि ) पंडग (नपुसक ) «e होवें वहां रहे "B 
ET 'गोणिग्गंये इत्थीपसु पेडग ससताइ सयणासणाइ से वित्त सवणा 
eit पशुनी, नपुंसक इन तीन को & कोटी से गुनने से ९५३२७ m 
और इन २७ को दियावादी ६ से गुनने से २७५६१६२. तणाव च 

महाब्रत के होते है. * 

y 'सव्वे परिग्गहाओ वेरसण' १ 
ow सवित्त dics आचित पि सावित्त और ६ अचित्त परिग्रह का (त | 
~ aum जालिक सूत्र के छदे अध्ययन १७ वी गाथा में war है कि-- 

manga मेय. महस्मस्त, pp. \ š 
x ` उम्दा मेहुयसं arnt, निग्गंया बज्जयंविण ॥ S 


ri i < $ h 

P - al a «rat 2 dre ER e. 

अ्थे-मैथुन का सेवन ह E s š सेबन से पंच मात्रत के भंग 
seat ager कौ घात रूप महा 


दोष का खान ओर इस 
` | ` होने कारण जान निग्र न्य 


A? ^ 


अल्प, २.बहुत, ३ छोटा, ४ बडा, 
त्रिविध. २ त्याग करे XI पांचवे. 
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j T "ort TEN OUEEUE UE 
A Saad की ५ भावना-३ शब्द, २ रूप, ३ गन्ध, ४ रस और e 
” डून पांचों के मनोज्ञ सम्बन्ध प्राप्त होने ले राग नहीं करे-ख शी नहीं 
Sa ओर अमनोज्ञ मिलने Q ES नहीं करे-नाराज नहीं. हेवे | उक्त 
अल्प बहु आदि छः EI को ९ कोटी से गुना करने से ax ६:५४ भागे 
“और इन ५४ को दियावादि ६ से गुना करने ५४६३२४ ॥ तनावे पचे ` 
agaa के होते ..  ...- .: | 
a पचाचार | TO 
3 चानाचार'-ज्ञान शब्द की. धातु “sP है जिसकां अर्थ होता है 
sri प्रत्येक इष्टितार्थ सिद्ध करने को प्रथमोपाय 'जानना होने से वह 
आचरणिय. पदाथ है. जिसके स्वयं आचरने वाले याने ज्ञान सम्पन्न आ- 
चाय जी होत हैं. और AR को ज्ञाना बनाने का पयीस करते हॅ. qiu: 
कर प्रणित गणधरों रचित डादशांगादी शास्त्रों को निम्न ८ दोष रहित 
आप पढते हैं ओर ओरों को पढाते Š । | E 
गाथा-काले विणये बहुमाणे | उत्रहाणे aga गिण्हवणे ॥ 
बजण अत्थ तदुभये | अठ विहो णाणमायारों || 
१ "ERU ५३४ अंसज्झाई ( अस्वाध्याय के कारण) दोषों को निवारन 
adei महावीर खामी ने कहां है कि संयम का पालण करने और लोगों से लज्जा कौ vit ने wat है कि संयम का पालख ed he Gal ठे aed 
खरक्षण करन जो वस्त्र पात्र कम्बल रजोहरणादि मंडोपकरण साधु रखते हैं वह परिग्रह रूप | 


नहीं हैं किन्तु घम्रोपकरण कहे जाते Š | और जो चस्त्तादि पर ममत्व भाव रखे तो बह परि 
उद कहा जाता है। उपाधी का तो कहना हो क्या किन्तु शरीर का ममत्व मी परिप्रह है। 


¦ _ जिस प्रकार तम्बू के तनावे की डोरी एक भी ढीली पड़ने से उसमें पानी. टपकने 


लगता Š उसो प्रकार उक्त महा अत 
2d | उक्त का एक भी तमावा ढीला पड़ने से रे पाए 
Pa Ts डने से दोष लगाने से gu 
रूप पानी का आगमन होने लगता Š | ase UE 


; F Y FT ३४ असजंफाइ-१ 'उकाबाय'-तारा > A A 2d y c m i ` 
Su और T Si . á . दूर तों एक सुहुते असउभाइ' j दिसादाह ~ 
ey सन्ध्या समय लाल रंग के वदूल रहे जहां तक ca. s Eu. i 
BodL E IPM ' [ आनल से सताती. 


> j 
Ec 
` 
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mum काल में शास्त्र का पठन करे, २ 'विणए' जिन शासन का . 
४७ विनय ही है, इसलिय ज्ञानी की आज्ञा में रहे, उनको आहार TS 
qå स्थान आदि की यथाचित साता उपजाव, वे ज्ञान का प्रकाश qc 
हब 'तहेत प्रमाण” 'जी' इत्यादि ऊच बचन से आदरे qim उनके बचनो 
उर स्वीकार करे, ज्ञान के साहित्य पुस्तकादि को नीच और अपवित्र. | 
स्थान में नही we, यो विनय पूर्वक ग्रहण किया हुआ ज्ञान Ga 
और चिरस्थायी हाता है, ३ “बहुमान” गुरू आदि ज्ञान दाता का बहुत 
आदर कर और ३३ # अशातना वजन करे) _ ^ | 


— 
पर्यन्त गर्जारव विद्युत की असज्माइ नहीं गिनी जाती è] ५ 'निग्घाए-कड़के at = 
- (पहर की असज्भाइ, 'वालचन्द्र'-शुफ्ल में १-२-३ इन तीन ctt में चन्द्रमा रहे aut = 
ग्रसज्माइ, ७ “जकखाले” बद्दलो में AGA पण 'पिशाचोदिके चिन्ह दोखे cel तक असज्माइ» 


m mus / 


SAA rr oF k 


' (( भेगरबा ) पड़े cet तक असज्माइ, १० 'रयघाप'-आकाश में धूल का प चढा = | 
x दीखे जहां तक असज्भाइ, ११ ‘ota evt में आवे तहा तक असज्झाइ) १२ ees 3 
दृष्टी में आवे तदां तक असज्माइ, (sesh: डप्टी म आवे वहां = ce iss 
"उच्चार? विष्टा दृष्टी में आवे Wut तक, १९ 'सुसाण'-स्मशान के चा d om 
हाथ, १६ 'रायमरण' राजा की मत्यु बाद इडताल रहे वहां S १७ buc MC 
| x युद्ध EU qui तक, १८ ल्बंदुवरागे'-चन्द ग्रहण और १६ za t RE 3. 
: सग्रास होवे तो १२ पहर कमी हो तो कम कोल, २० TE memes = 
,(कलैचर) के चारो ओर २००-१०० हाथ, २१ अश्विन शुक्ला पूर्णिमा, Mer 
qat, २३ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, २४ ga कृष्णा प्रतिपदा, २५ चत शकल i 


AR हरन ees. | nA 


कि मे देवता का गंमनागमन 
jo , ३० अश्विन कृष्णा प्रतिपदा, इन ८ दिन रा Rr 
| E S à 13 देवता की भाषा अर्धमागधी है अशुद्ध उच्चार होने से कदा! विघ्न 


| me नहीं पढ़ना । उक्त ३४ असज ने शास्त्र पठन करने से तीर्थकर को आशा 
| ute हुना । उ 


: ^» दि . 
` | दोष लगता है तथा उन्माद 
| असज्भाइ uie कर शास्त्र पठन करना 


शसू 
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'काल, ३३ सन्ध्या ` 
f १ प्रातःकाल, ३२ मध्यान काल, be 
ग्राप्त हो आय «ferit शास्त्र नही पढ़ना | 3 redi s » इसलिये 
: क He a aa रात्री इन चारो समय मे भो देवता का गमनागमन होता दै: 
| काल, 


जैन तत्व प्रकाश । E iX. 


D 


x ७ १ ç = - रग की gat f 
८ "घभ्भीपः काले रंग की घूंबर पड़े au तक असज्माइ, È महिंयेः-श्वेत रंग को भू 


gm रण GAT प्रतिपदा, २& भाद्रपद 
| Saree कृष्णा प्रतिपदा, २७ अषाढं DFAT पूर्णिमा, २८ BUTT कृष्णा मतिपदा, २-*» । 


— 


` 


विकती होने का (संभव रहता है। इसलिये २७ 


के गुण को आच्छादन करने, वाली अशातनो टाले १०-२-३-शुरु आदि siet 
n 


j 9 'उवहाण”-शाख पठन के NS आर पश्चात्‌ आस्बलादि qu 


रूप जो उपाधान किया जाता है उस विधी से शास्त्र का पठन करे, ५: 
गिण्हवणे'-अपने को विद्याभ्यास करान वल छोटे ही या अप्रासिद di 
वें तो उन का नाम छिपा कर बडे का या SD का नाम कहे नहीं 
' उन के गुण को छिपावे नहीं. ६ 'वंजण'-शारत्र के व्यंजन स्वर गाथा 
अक्षर पइ अनस्वार विसगे लिगकषालादे जान कर न्यूनाधिक बिपरीत 
कहे नहीं, व्याकरण का + ज्ञान होवे,७ 'अत्य'-शास्त्राथ को विपरीत करे 


के-आगे पीछे बरावर बेठे नहीं, ४-५-६ sya आदि के आगे पीछे बराबर खड़ा रहे नहीं | 
७-८-8 गुरुवादि के आगे पीछे वरावर चले नहीं, १० गुर पहिले शुची करे नहीं, १२ गुरु 
पहिले इर्यावद्दी प्रतिक्रमें नहीं १३ सूते शिष्य को गुरु बोलावे और जाग्रत हो तो तुते उठ 
कर उत्तर देवे, १४ बीता ब्यतीकर सव शुरु को कहदे, १४ याचनाकर लाई वस्तु. पहिले गुरु 
को fara, १६ पहिले गुरु को AAT (देवे) १७ शुरु को पूछ कर दूसरे को देवे, १८ अच्छी 
अच्छी वस्तु गुरु को देवे, १8 शुरू का वचन सुना अनझुना नहीं करे चुप नहीं रहे, २० 
आसन पर Fat २ उत्तर नहीं देवे, २१ रे “P इत्यादि तुच्छ शब्दोले गुरुफो नहीं बुलाये, २२ 
झाप जी TIC ऊंच शब्द से गुरु को बोलावे, २३ गुरु की शिक्षा हित कर्ता माने और ग्रहण 
करे, २४ गुरु की आश्ञः से-रोगी तपर्प्री बद्ध नवदीक्षित की भक्ति करे, २५ गुरुकी भल चक 
किसी के आगे कहे नहीं, २६ गुरु दी आज्ञा विना किसी के प्रश्न का उत्तर आप देवे नहीं. 
२७ शुरु की महिमा सुन खुशी होये, २८ यह मेरी परिषदा और यह गुरु जी की परिषदा at 
भेद करे नहीं, २६ शुरु जी व्याख्यान बहुत देर चलांवे तौ आप अन्तराय नहीं देवे, ३०.जिस 
परिषद्‌ में गुरुजी ने व्याख्यान दिया उस ही परिषद्‌ मै उस ही ब्याख्यान को आप विस्तार 
से कहे नहीं, ३१ गुरु के चरत्रादि उपकरण को उनकी आशा बिना आप काम में लेवे नहीं। 
) ३२ गुरु के वस्त्रादि को Q< लगावे st | और ३३ गुरु से दव्य से आसन नीचा रखे भाव 


=, 


— 


SY 


से नमता Š <Š | गुरु का सदा भला चिन्तवे | 
OO गै आचाराराङ्ग Q3 के दूसरे श्रतस्कंध के तीसरे अध्ययन में साधु को १६ 
मकार के वचन का ज्ञाता हाना कहा इ. यया ९--एक बचन--घट, पट मनुष्य इत्यादी | 
“२ द्विवचन-घटो, पटो, मनुष्यो, ३ बहु बचन--बहुत घटः पट; मनुष्यः v खो बचन. 
नदी, नगरी, ५, पुरुष वचन-देव, नर, ६ नुक वचन-कमळछं मुख ७ अध्यात्म | 
? bs ज्र [मन म्‌ हा सा सुल स बागा जाव. ८ SCEN बचन-गुणानयाद, ९ AIST बचन i 
m | बाद, २० उत्कप अपक्ष वचनःपाहळे गुणानुधाद्‌ फिर अवर्णबाइ जस शर्कर | 
| किन्तु सरदी करता हे, ११ अपकर्ष उत्कपे बवन--पहिछे अवर्णबाद फिर गगा | 
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a = AS 
> जैन तत्त्व प्रकाश]... EM 
Sere Me Wr RET EER S Ap E EET IC TU oom 
हु | धर दख नश, विना MISA aera Have वस्त्र मिळावे नहीं. प्रथम 


ण्ठी, फिर गोडा Gere पर रजोहर गारि की क्रम से प्रतिलेखना करे | 
“और 9 भात्र से-उपथाग सहित उपकरणे को वाफे, उत्तराध्यन सत्र के 
"(ax अध्ययन में कहा Š कि 'लोग लिंग पबुचति'--अथोत्‌ साधु wm 
से लागों को प्रतीत उत्पन्न होता है इस लिये बरत्रादि धारण करने की | 
जरूरत हैं कि आभिमान या देह रक्षण के डिये, इस लिये उन पर | 
ममत्व नहीं करे, w 'परिठाबणिया सामितिः-"'उ्ार”--बूडी नात (विष)... 


[: 
1: 
| 
| "पःसवनः-ढघुनीत ( पेशाब ) 'वन'-वसन, 'जढ'-पसीना, dam , 


A S^ 


| नख, बाल, सुतक शरीर इत्यादि निरुपयोगी ag को द्रव्य से-यत्न कर 
| ग्रहण करे, जहां से नीचे गिर ऐसी ऊंची जगह न होवे, जहां एकत्र (देर) ` 
हो रहे ऐसी नीचा जगह न होगे, जहां जीवादि इटी में आवे ऐसी | 
¦ अप्रकाशिक जगह न होवे, चीटियों के दीमक के घर द्रोवादिदुरी दाने बीज ` 
wir Suny प्राणी जहां न होरे ऐसे रथान में पारिठावे ( यत्न पक — 
डाळ). २ अन्न से” जिस के मालिक की वह जगह हो. उस फी आज्ञा. 
अहण करे यदि मालिक न हो और जगह अप्रतील बलेश उत्पन्न करने | 
बाली न हो तो वहां शक्रेन्द्रजी # की आज्ञा ग्रहण कर 'परिठावे'.३ EA ° 
से? दिन को अच्छी तरह देख कर और दिन में देखी हुईं RAT जगई _ 
| में रात्री को परिठ वे, ३ “भाव से'-शुढ्ध उपयोग युक्न--मै आवश्यकीय 

| काम के-डिये जाता हू इस लिये जाते वकत “अवसइ' शब्द कहें, 


TREE इक ES PO RE IE v 


. | यरिठादी aaa, 'मालिक की आज्ञा है इस लिये अएजाणइ मिमी eg 
gj परिठावे बाद इस वस्तु से अब मुझे कुछ प्रयोजन, नहीं इस लिये — 
‘age’ शब्द ३ वक्‍त कहे स्वस्थानं पीछा आवे तब काय्ये से निवृत हो 
| आया इस लिये 'निस्सही' शब्द ३ वक्‍त कहे. फिर इयोवही Weary I 


| z दक्षिणार्थं लोक के मालक DAR जी र्‌ भगदन्तश्ची महावीर लामीजी erm 
| गये हैं कि-लाघु आदि चारों तीर्थो निषध, काम में मेरे मालको की जगद ATA आदे R | 


- | मेरी mar दै Tiauaaaskqa ARATE BACHE, 


९5२३ अकरण 3 रा आचाये x 
ह. > > भ 
[ug ५ समिति हुई ) ६ 'मनगुंप्ति मन, वचन और काया यह तोना 
ऐसे जबर शस्त्र है. किसी. २ वक्‍त सहा पातवा विचार उच्चार आच्र 

कर निर्थक कम बन्ध कर लते है इस deu इस १ सारभ परताप 
. उपजाने का विचार, २ 'समारंभ”-पॉरिताप की सामिग्री मिलाने का बिचार । 
और ३ 'आरंभर-काये से जीव प्रथक्‌ करने का विचार इन ताना प्रकारं 
के बिचारों से मन का निग्रह कर धर्म ध्यान शुक्‍ल ध्यान में लगावे. 
२ बचन गण्तिः-उक्त तीनों प्रकार के उच्चार से बचन का fug 
क्र प्रयोजन उचित सत्य तथ्य पथ्य निर्दोष बचनोचार करे 
3 काया समिती” उक्त तीनों प्रकार के आचरना से काया का निग्रह 
कर तप संगम AAS के सदकाये में काया को लगावे । यह चारित्राः 
चार के आठ गुन हैं इनके दोषी को दूर कर गुन का पाटन आंचाय जी 
आप स्वयं कर ओर दूसरे के पाल से करावे | | 
४ तंपाचार-जिस प्रकार मृतिका मिश्रित Gants धातु आग्नि ताप 
के प्रयोग से BAe रूप मेल को छोड आप रूप को प्राप्त हाती हे तस 
कसे रूप मृतिका मिश्रित बना जीव रूप सुवर्ण तपश्चयी रूप अग्नि प्रयोग 
से TS हो आप रूप को प्राप्त होता है | उत्तराध्यन जी तथा उववाईजी 
सूत्र मं तप के भेद भेदान्तर निम्नाक्त प्रकार किये हे । : ` 
- आाथा-सो तवो दुविहो वुत्तो। बाहिर भ्यन्तरो तहा ॥ बाहिर छविद्दो Fal 
एव अभ्यन्तरो तवो ॥ अणसण मुणोयरिया। भिक्खा य/रयाय रत 
, Ee सिण याया बाह्य तवो होइ ॥ पायछितँ विण 
¬= आ।वयावचं तदेव सब्झाओ॥ झाणं च विउसग्गो। एसो अभ्यंतरो तवे! 
DUE * अर्थ-तप के दो प्रकार किये हे, यथा-१ अनशन, २ उनोदरी, | 
चरी, € रल परित्याग, ५ काया SA, और ६ प्रति सढीनता 1 


3 
: 
१ 
Ë 


oe m a ने प्रत्यक्ष qq कहा है आर १ प्रायरिचत 
` R नय १ c 0 BORA. ४ RATS Ag ५ ध्यान भर SIA हून ६. 
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“जैन तत्त्व प्रकाश . १३७. 
को अभ्यन्तर याने परोक्ष तप कहा है, इन १२ ही का सबिस्तार वर्णन 
E EGET 
| “अनशन'-( १) असनं-अन्न, (२) पाने-पानी, (३) खादिमिः ` 
| ` दान, मेत्रा ( ४ ) स्वादिम-मुखवास. इन चारा आहारो का त्याग करे . 
| से! अनशन तप. इतके दो भेद ( १ ) जो काल की मयोद युक्‍त तप 
हो सो 'इतरिया” २ और जावजीव का तप हो सो 'अवकहीया इसमें सेः | 
| इतरीया तप के ६ प्रकार ( १ ) चौथ भक्त (१ उपवास) छठ भक्त 
42 उपवास ) ३ अष्ट भक्त (३ उपवास) यो HAG चढते २ प्रक्षोपवास, 
आसोपवास, हीमासोपवास, यावत षट्‌ ( ६ ) मासोपवास- छः महीने (आहि 
तप का यन्त्र अधिक तप नहीं, ऐसा तप करे सो ' श्रेणीतप/ | २ यंक ' 
E के १६ AEA अङ्क की स्थापना प्रमाने १ उपवास, | 
a २|३।४|१ | ३ [.४ | १ | फिर २ उपवास, फिर .३ उपवास, फिर 9 उप्रवास, फिर 
1३ | ४१ | २ | २ उपवास, फिर ३ उपवास, इस प्रकार हु: * 
| || ३२ | ३ | “प्रतर तप’ २ ऐसेही ८५८६४ कोष्ट मे अङ्कं आठे 
. सा तप करे सा 'घन' तप. ३ ऐसे ६७५६४४०.९६ कोष्ट में अङ्क आवे ` 
| असा तप करे सो वर्ग! तप. ४ ऐसे ही ६०९६५४० ९६१६७७७२३ ६ s 
| कोष्टक में आवे जैसा तप करे सो वर्गावग्रे/ तप और कनकावली, रत्ना. 
" वढी, मुक्तावडी, HAC, gute कीडा, MYCE SD. gusto 
` | वत्सर, वज्ञ मध्य प्रतिमा, जव मध्य प्रतिमा edet ç 4 À 
मद्र प्रतिमा, भद्र प्रतिमा आयेबिल ढृड्मान ant E करे सो : x 
.तपः यह इतरीया, तप और A अस्त उकाः 
तिक उपसगे प्राप्त हुए जावजीवक तप करे wi मात हुए जावजीवक तप करे बह अव कारमा dnb educ 
eee etd bd Sem : s edi dum 1 RE 
यावत. १०० RETE — आय m gu पुष्ठ मे f LAY ent r 
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रकरण ३१ आचार्य 


EEE ES = 
Rar तप के दो भेद- १ फक्त चारों MET भोगेन के यावजीब के 
त्याग करे सो: भक्त प्रत्याख्यान, ओर २ चारी आहार तथा sm 
को त्याग.कर वृक्षसे कटी हुइ,शाखा समान FSA चलन राहत एक a 
o आसन से यावजाव Wa रहे सो VU ह जा | 
1 २-'उने.दरी?- आहार तथा उपद्धी कमी करे सो उनोदरी तप, इस 
के दो प्रकार १ द्रव्य उनोदरी ओर २ भाव उनोदरी, इस मे से द्रव्य. 
उनोदरी के ३ प्रकार-(१) वस्त्र पात्र कम रखे सो उपकरण उनादरी, 
` जिस से ममत्व घटे, ज्ञान भ्यान में बाडि होवे, विहार सुख. से होजे. और 
(२) पुरुष का ३२ ग्रास (कत्रे) का आहार ह, जिस में ८ आस ल संतोष 
कर वह पन उनोदरी, १६ ग्रास ले GUN कर वह आधी उन दुरी, २४ 
ग्रास ल संतोष करे वह पाव उनोदरी, ३१ ग्रास के संतोष करे वह किंश्वत्‌ 
उनोदरी. कम आहार करने से प्रमाद कम होता. हे. शरीर अरोग्य रहता ) 
है, बडी wel आदि अनेक गुणों By MIQ होता है. ओर २ भाव उनोदरी 
सो SR मान माया लोभ राग द्वेष चपलता की कंमी करें. | 
1 ३ भिक्षाचरी-सामुदानी ( बहुत घरो से). थःडा २ मिक्षा लाकर 
खस से अपन शरीर को उपष्टम्म दे सो 'मिक्षाचरी ay’ जैसे गो Sas 
, मजाउपर२का थाडा.२ घस खा अपना नअ हू. करता है. Gq सधु 
मी बहुत घर से थोडा २ आहार ठे. शरीर का निवोह. करते हैं इस लिये 
से गोचरी भी कहते हैं. और भी IARE सत्र के प्रथम अध्याय 
में कहा है | 
E. ho , गाधा-वय च विची लभामों नय कोइ SAIZAR । 
zo . अहा गडेस Cd èg भमरो जहा ॥ 
न Ae अधे-जैते Teta न्‌ अपने आराम के लिये लग-ये. हुये que 


Py n va ड रसरः कर अप 
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आत्मा 


` eur ^ 
इही) 1 9 + Ñ 9^ 
: _ — ताल जैन सित 07) ; aur Be 
"les करता है an त ज ब्रस नज बी रे चच m. 
, ।.की QR करता ह. तम ही साधु जा ग्रहस्था न अपने ओर अपने कुटम्बादि , # 
के लिंग भोजना दे बमाथे FY. उनमें से उन्हें दुःख Tel इस,प्रकार थोडा २ 


MEX बहत घरों से IZA कर अपनी आत्मा. को, तृप्त करते हैं. भिक्षा: 
चरी तप के ४ प्रकारः द्रव्य से, २ क्षेत्र स; ३ काल से और ४ भाव ते. 
इस में से द्रब्य से भिक्षाचरी के २६ प्रक.र.के. अभिग्रह होते हैं. qu- n 
१ ada a वरतुँ निकाल acq बहू. लेव सो. SAT. चरय',२ qq" | 
में वस्तु डालता हुआ दे बह लमे.सो 'निखित्त चरये’. ३ वस्तु निकाल 
कर पीछो डालता दे वह ले सो 'उखित्त flea चरये” ४ वतन में. डाल 
प्रीछी निकोरता दे उतै ले वह 'निखित्त उखित्त चरये” u दुसरो को 
देता मध्य में दे वह छे सो 'वट्टीजपाण' चरमे. ६ दुमरे-से लेता मध्य भें दे 
तो ले सो 'साहारजम!ण ag. ७ अन्य को देने ल जाता हुआ de 
सो ‘sate चरए'. ८ अन्य को देनेको Sal हुआ. दे तो छे सो: em. 
fag चर, ६ करिसी. को देने जा कर. पाढा. अता हुआ.दे. तो ले सो 
४उवणिए. अवणिए चरए' १० अन्य का ले कर $9 हेन जता हुआ दे 
तो ले सौ 'अवणिय उवणिए R. झर हाथ.स दे सो लः e 
| ज्वरए? १२ बिना भरे ( स्वच्छ). हाथ से देः वह छे सा अतसठं चरए' 
| १३ जिस वस्तु ते हाथ भरे वह वस्तु Fal aT “तजारा GES AR 
ge Rai नहीं वहां से ले सो ARTA su बिना वोले(चुपः c 
'चाप) दे qz ले सो “iqu १६ 'देखाती। ap wd Re लाए | 
३७ बिना देखती वस्तु ले सो-अदिट्ठ-ल'मए १८ अमुक ST हो यो. | 
| ag के दे वह ले सो 'पुदुरामए? १६ ard देः वह ले सो agg- ER 
लाभए २० निन्दा कर के रे वहां qne PAGED २१ ise 0 
| S दे वहाँ से छे सो 'अनिषखलाभए':२२ दुःख प्रद अ हार saaa- | 
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SS eee UR 
छे सो azana और २६ कुरछी की तया वस्तु की गिनती कर ले सो 
सखादत्तीए'. क्षत्र स aga के आठ प्रकार के अभिग्रह (१) चारा 

कौने के चार घरों से ले सो 'पेटीए! (२) दो काने के दो घर से ले सो 

'अधघपेटीए' (३) गोमूत्र क. जसे बाके एक घर इधर का लाइन में एक ; 

उधर की सतर में से छे सो 'गोमुत्ते) (४) पतङ्ग के उडने समान फुटकर 

घरों से ले सो «e (५) पाहिले नीचे के फिर कपर क घर WS 
सो * अभ्यतन्र सखाबत्त ” (६) पाहल उपर क फिर नाच क घर स लू 
सों “ बाहीरा संखावत्ते ' (७) जाते हुए ले आते न छे सो 'गमणे' और 

(८) जाकर पीछे आते छे सो CANAD’ ३ RSA- अनेक प्रकार 

के अभिग्रह जैसे प्रथम प्रहर का लाया तीसरे प्रहर में खावे. दूसरे. प्रहर 

में लाया. चौथे प्रहर में भोगवे. दुसर प्रहर का लाया तीसरे प्रहर मै 
भोगवे. पहले पहर का ठाया दूसरे पहर में भोगवे याँ घडी आदिके | 
अभिग्रह करे ओर ४ भाव से भिक्षाचरी के भी अनेक प्रकार जस सब 
वस्तु अग २ छावे और एकत्र. कर खावे. इच्छित बस्तु का त्याग करे 
आहार करते ममत्व न. करे RAT रखे इत्यादि 
(रसपरी व्याग'- जिह्वा को स्वाद लगे. बल बडी हो ऐसी वस्तुला 
का त्याग करे सो रसपरी त्याग तप” wat fe “रसाणी रागाणी” अथात 
अधिक रस ze होने से रोगिष्ट होता है. इस तप के १४ प्रकार--दुग्व+ 
इही, घत, तेल, भिष्टान्न इन पांचों विगय को त्यागे सो 'निव्वितिए' २ घार 

- विय तथा उपर से विगय लेना त्यगे वह 'पणिए रसपरीचए' ३. ओस- | 

वत में के दाने खावे सो 'आयमसित्थ भोए' ४ रस AMS राहत. आहार 

केसी अरसं आहरे? ५ जना धान पका लेवे सो “विरस आहार ६ 

"e दि के Sw वाकले ले सो 'अत आहारे? ७ ठण्डा 

स] आहार,ले सो पत बाहार? £ RA (रूखा ) आहार ले सो 


abes 
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जैन तत्व प्रकाश | १४३ | 
,१० अरस, ११ वीरस, t3 अन्त; ३३ प्रान्त, ओर १४ ge आहार से . 
संयम का निवाह करे. ५ 'कायछ्लेश'-स्वाधीनपने Wald काथा को कष्ट दे. ` 
सो “काय क्लेश तप” इस के अनेक प्रकार BARAT कर खडा रहें सो 
'ठाणाठितिय” कायोत्सग विना खडा रहे सो ठाणाइय' दोनों घुटने के 
बीच सिर gE कायुत्सगी करे सो 'उकडासाणिये” और 'पडिम।ठाइये, 
अर्थात्‌ साधु की १२ प्रतिमा धारन करे-१ एक. महीने तक एक २ दात 
4 आहार पानी की ल, २ दो महीन तक दो दो दात, आहार पानी की. 
ले, ३-७ या क्रम से. बढत २ सात, महान तक सात २ दात आहार पाना 
कीले, < वीं में ७ दिन चौ विहार एकान्तर उपवास करे. दिन को सुर्य 
के ताप में रहे. रात्री को वरत्र रहित रहे. चारों प्रहर रात्री में सीधा (चित्त) 
सोवे, या एक करवट, से सेवे, या कायुत्सग मे बेठा रहे इन तीन. आसन 
से एक आपन करे, देव मनुष्य तियच के उंपरुगे उत्पन्न हो तो सहन 
केर किन्त चलायमान न होव, «4p भी आठवी जैसी है, विषश में- 
रात्रि में खडा रहे सो 'दण्डालन' पैर के तले की एडी ओर मस्तक का 
शिखारथान जमीन को लगा सघ शरीर कमन के जस अधर रक्खे at 
Snead’ और दाना घुटने के बीच सिर झुका कर रह सा उक्डासन' 
इन 3 Š को एकासन कर रहे. १०वीं भी आठवीं जेसी विशेष १ गोका 
qu निकालने बठे बेसा रह सां “गोद्‌आसन? पाट (खरसी) पर पर जमीन 
को लगा बैठे और पाट निकले बाद रहे वेता रहे सा वारासन सिर नाचे 
| पैर उपर रक्खे सो 'अम्ब खुजांसन' इन चारो में का एक आसन कर रात्री 
| Quy an. ११वीं छठ भक्त (बेटा) करे, दसर दिन ग्राम के बहिर = ; 
रात्री (८ पहर) कायुत्सग कर खडा रहे. और tdt अठम भक्त (तेला) 


aC TIENT re. 
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|, साधु को आहार देते पक्त पात्र में एक वक्त में जितना set पड़े वद आहार कौ _ 
१ दांत और पोती कौ घार EE होवे वहाँ तक पानो की एक दात गिनते Š! wo 
दात ब्रेचे क्र F AR इससे ज्यादा नई Digitized म हवे तो इरकत नहो। i 
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करे तीसरे दिन महाकाल (TAFT) CATA H VEE वस्तु पर अचल इष्ट, 
स्थापन कर BA कर देवादि तं नों THT का उपसगै प्राप्त हो और 
: उप्त चूलित हो जवे,तो उन्माद (विकलना) Wu होवे, ३,घ काळ qu 
रहे ऐसा tinea gA, ओर जिन प्रणिन धर्म (सयम) से भ्रष्ट ei, 
और जो fari रह तो अवधि मनः पव, केवळ इन रे ज्ञाने में से 
कोई भी ज्ञान प्राप्त होव, और बालों का लोचन करना, ग्रामानुग्राम 
फिरना, शात तापू जान कर सहन कर, खुजढी कुचरे नहीं, इत्या.दे कष्ट 
सहे सो काया कुश तर । | | 3 
y “प्रतिसढीनता? आश्रव के कारनों से आत्म निग्रह करे सो प्रति- 
सलीनता तप इमके ४ भेद-१ राग द्वेष को उत्पची हो ऐसे शब्द SHY | 
काने को काना, रूप से आंख को, गन्ध से नाक को, रस से जिव्हा को और 
ud स शरीर को रोक GQ सो इन्द्रिय प्रतिःलेनता, २ क्रोध का | 
क्षमा से, म.न का बिनय से, काया का शरल्ता से और लोम का सन्तोष | 
से निग्रह कर सा “कषाय प्रति सलीनता? + असत्य और मिश्र मनका | 


s जो सड्चा विचार सो सत्यमन, ver परिचार सो असत्यमन, सच्चा झूठा दोनों 
शामिल विचार सो मिश्चभन और जस रांव आया दोवाजले वगैरा विचार सो सच्चा भी. 
नही ओर xerit gt सो ळोदार मन ५ ऐरूही ४ बचनहे जागजानवा RATI चारों प्रकार 
के वचन ४२ प्रकारके कहे? सत्य भाषा के १० प्रकार कोई पानी कोई stg कोई नीर a 

देश बदलने से सस्तु कक नाम बदलते š ब्ग्न्ति देश मे sit gta कहा ज्ञावे सो जनपद्सच्च! « 
२ साध मुनि-भमण s. एक ही के अनेक नाम गुण पलटने से परे सो 'समन्त सच्च' t 
३ पसा रुपय्या मोहर टांक AST वर्गराजो लोगोंने नाम स्थापन कियासों 'स्थापनासच्च' | 
४ कुलवंद्धन, लदमी वगेरा गुन नहीं होने स भी नाम स्थापना किये उस ही नाम से पुकारे 


| 
| 
J 


_ खो नाम सच्चः साथ घाझणके गुन बिना भेष मात्रसे उन्हें साध ब्राह्मण कहेसो 'रूपसच्च' | 
s थीमन्त की अपेज्ञा गरीब, दिन की अपेक्षा fadt एक २ की अपेदा से नाम कहँ सो 
'प्रतीत सच्चः ७ जले तेल बत्ती और कहे दीचा जले. जाता Š mac और कहे ग्राम आया. 
यो लोग कडे xs सो ब्यवहार सच्च' = बुगजा श्वेत तोता हरा कौआ काला इनमें | 
| wie त fas को विशेष दप्ट्रीगत qu सो कहे सो भाषसच्च! & लिखने I 
E. चित्रने a चित्र कार सोवनकार लोहार वनिक aie छृतब्य से नाम पड़े सो | 

abere और ' १० नगर देव गोक Gat, घत कपूर समान वगरा समान,को पिशेष, 


3 


विशेष को € मान्य झो " तसो" NAMES Es ९222 (40248 EC RR Sed ~ d <>F सत्य , 
` बिशेष को सामान्य ओपमा वनेको पा, सह अ अलसा | असत्य 


= 
š 
॥ ०” 


E 


समर T तत्त्व प्रकाश १: : ` १३७; ` 


oat देखे नही, विना प्रातिढेखे au RSA qur मिळावे: नही. अथस 
मुहुश्च, कर MS gq चर रजोहरणादि की क्रमःसे प्रतिलेखना करे 
ओर ४ भाव XSAN सहित. उपकरणे को. वापरे,. उत्तराध्यन सुत्र के 
।२३ब अध्ययन म्‌ कहा है कि 'लोग रिंग पंबच्चातेः--झथोत साधु के लिंग 
से लागा को प्रतीत उत्पन्न होती Š इस लिये बस्त्रादि घ्रारण करने. की : 
जरूरत हे न कि आभेसान या देह रक्षण के fp, ga Ra उन. we; 
मसत्व नहीं करे, ५ परिठावणियाः साब्नेतिः-“उच्चार"?-बडी नीत (fagi) 
'पासवन"-ळघुनीत ( पेशाब ) “वन'-वसन, 'जळः-पसीन्ना, “सिंघेनःकष्म 
नख, बाल, मृतक शरीर इत्यादि निरुपयोगी बस्तु को द्रव्य सेःयत्न कर : 
Sw करे, जहां से नीचे गिरे ऐसी ऊंची जगह न होवे, जहां एकत्र (देर). 
हो रहे ऐसी नीची जगह न होवे, जहां जीवादि. दृष्टी Fa आवे ऐसी 
क्षप्रकाशिक जगह न होवै, चीठिया के दीमक के घर द्रोवादिहरी दाने बीज 


AN xx 


चोंटी'कुंथुवादि प्राणी जहां न होते ऐसे स्थान में. पारिठावे.. ( यत्न पवक, 
2 २. क्षेत्र से! जिस के सालिक की वह जगह हो. उस. की आज्ञा 
हण करे यदि मालिक न हो ओर जगह अप्रतीत क्लेश उत्पन्न करने 
वाढी न हो तो वहां शकेच्द्रजी = की आज्ञा. ग्रहण कर. TISSU. ३ 'काळ 
à दिन को अच्छी तरह देख कर ओर दिन में देखी. हुई fs जगह 
I को परिठवे, ३ “भाव से'-शड उपयोग युक्त--मै आवश्यकीय + | 
फास के लिये जाता हे इस RA जाते वक्‍त 'अवसइ' शब्द कहे. 
रिठाती वक्‍त, सालिक की आज्ञा. है इस (लिये “अणुजाणह मिमी; उग्गह 
हे, प्रस्ठावे बाद इस वस्तु से अब मुझे: कुछ प्रयोजन नहीं: इसःलिये 2 
Uae शब्द ३ वक्त कहे स्वस्थान पीछा आवे qq काय्ये से निवृत हो : 
या इस fea 'निस्सही' शब्द २ वक्त कहे. फिर इयोवही पाडेकम्से 


लोक के मालक शक्तेन्द जी भ्रमण भरावन्त्थी महावीर वामीजी A कह | 
E: ae चारों तीर्थको निर्वद्य काम मे मेरे मालकी की जगह कामंमे आबे तो ” 
पहा हे । पेस भगवतीसून के १६ शतक के: उद्दश मे कथन Š ; b 
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“fag ५ समिति हुई ) ६ 'मनगुप्ति'-सन, वचन आर काया यह तीनों 
ऐसे जबर शस्त्र हैं. किसी २ वर्षत महा पातकी विचार उच्चार आचर ' 
कर निर्थक FH बन्ध, कर खत ४ इस लिय इसे १ wr परिताप 
उपज्ञाने का विचार, २ 'समारंभ-पारेताप का सा! मिलाने का बिचार 
और ३ 'आरंमः-काये से जीव gas करने का विचार इन ताना भकार | 
के बिचारों से मन का निग्रह कर धमे ध्यान झुक्छ ध्यान लगाव 
२:बचन गप्ति-उक्त तीनों प्रकार के उच्चार स बचन का mag 
कर प्रयोजन उचित सत्य तथ्य पथ्य निदाष IIAN कर. 
३ “काया समिती' उक्त तीना प्रकार क आचरना स काया का निग्रह 
कर तष सयम ज्ञंनादि के सदकाय में काया का gm । यह चारित्राः 
चार के आठ गन हैं इनके देवो को दूर कर गुन का पालन आचयजी 
आप स्वयं कर और दूसरे के पास से कराव | | 
g तपाचार-जिस प्रकार सृतिका मिश्रित सुवणादि घातु अग्नि ताप 
के प्रयोग से मतिका रूप मेल को छोड आप रूप को प्राप्त हाता है तेस 
wp रूप मृतिक। मिश्रित बना जीव्र रूप gae तपश्चया रूप अग्नि SU 
से झुङ हो आप रूप को प्राप्त होतम हे.। उत्तराध्यन जी तथा उवव। i 
सुत्र wb भेद भेदान्तर AAE प्रकार किये Š | 
- गाथा-सो तवो दुविहो वत्तो । बाहिर भ्यन्तरा तहा ॥ बाहिर छाबिही Fall 
. एवं अन्यन्तरा तवो ॥ अणसण मृणोयरिया। भिक्खा यरेयाय सस 
RAA N SERES साढण याया बाह्य TARR l पायछित an 
- ओ।वयावरच तहेव सब्झाओ॥झाणं च विडसरग | एसो = 
 अर्थ>तप के दो प्रकार किये E, यथा-१ अनशन, R उनाइरी, २ 


CS ke ls Agios ३2 Sw ४ sor ६ 
३ AGIs, ४ स्वाध्याय, ५ घ्यांन और ६ कायोत्सग, इन. ` 
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का अभ्यन्तर यान परोक्ष तप कहा है, इन १२ हो का सविस्तार वर्णन 
, कहा जाता Ë Í 
'अनशन'-( 9) असन-अन्न, (२) पान-पानी, (३) खादिम- 
पकवान, मेवा ( 9 ) स्वादिम-मुखवास, इन चारों आहारों का SAT करे 
सो अनशन तप. इसके दो भेद ( १ ) जो काल की मयीदं। युक्त तप 
हो सो इतरिया' २ और जावजीव का तप हो सो 'अवकहीया इसमें. À- 
gaia तप के ६ प्रकार ( १ ) चौथ भक्त (१ उपवास) छठ भक्त 
(२ उपवास ) ३ WE भक्त (.३ उपवास) यो कमसे चढते २ पक्षोपवास, 
सासोपवास, डोमासोपवास, यावत षट्‌ ( ६ ) सांसोपवास. छः महीने से 
तप का यन्त्र अधिक तप नही, ऐसा तप करें सो ' भ्रणीतप? | २ यत्र 
DHESENET के १६ «IE d AS की स्थापना प्रमाने १ उपवास 
२|३|४| $ | फ़िर २ उपवास, फिर ३ उपवास फिर ४ उपवास, फिर 
३ |४|१ | २ | २ डपत्रास, फिर ३ उपवास. इस अकार aq कर सा. 
४ | १ | २ | ३ | “अतर तप! २ ऐसे ही <५८=६४ WIES अङ्क आवे 
Sa तप करे सा Aa’ तप. ३ ऐसे ६४५६४४० ९६ कोष्ट गे अङ्क आवे 
जैसा तप करे सो 'वर्ग' तप. 8 ऐसे ही ४० ९६०८४ ० ९६१६७७७२ १ ६ 
कोष्टक Š आवे जैसा तप करे सो ana’ तप और कनकावली, रत्ना 
adt मक्तावडी, एकःवडी; gue कीडा, लघुसिह कोंडा, गुण रत्न 
संवत्सर, वज मध्य प्रतिमा, जव मध्य प्रतिमा सवेता सद्र प्रतिमो, महा 
भद्र प्रतिमा, भद्र Su आयंबिल SSAA # इत्यादि तप करे सो प्रकीण 
| तप, यह इतरीया तप कई आर आय अन्त नजदीक जान तथा AUN- 
| तिक उपसर्ग प्राप्त हुए जावजीवक तप करे वह अवकाहाया QV अवका 
C द्व us अम्बिछ कर एक उपवास करे, दो अस्विलफर एक 


॒ मध्य में एक. २ उपवास करत 
उपवास करे यो कमले जम्बित को घडी करता 
पात अस्विल कर १ उपवास करे सो ATA वृद्ध मान तप इसमें १७ दष HATE 


छूबना--कनकावली आदित्य के पत्र qut qu में RE à gre 
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Ts 
> हिया’ तष के दो भेद- १ फकत. चारा आहार. आगन के योचजीव के 
त्याग करे सो “भक्त प्रत्याख्यान”. ओर २. चारो आहार तथा Ee 
को त्यागी कर वक्ष से कटी ES शाखा समान इलन चलन रोहित एक ही 
:आसन त्से यावजीव qq रहे सो 'पादोपणमन 
RSA AT तथा उपड़ी कमी करे सो उनोदेरी तप, इस 
के दो प्रकार १ द्रव्य .उनोदरी और. २ आव उंनोदरी, इस q से द्रप 
उनोदरी के ३ प्रकार=(१) वस्त्र पात्र कम रखे सो उपकरणं उनोदरी 
जिस से ममत्व खटे, ज्ञान ध्यान sre होवे, विहार सुख से होवे. और 
` (२) पुरुष का ३२ ग्रांस (कवे) का आहार हे, जिस में < ग्रास ले संतोष 
: करे de पौन उनोद्री, ३६ We ले संतोष कर वहं आधी उने qu. 
आस ल-संतोष. करे वह पाव उनोदरी. ३१ आस ले संतोष करे वह किञ्चित 


| 
i 
| 


उनोदरी. कम आहार करने से प्रमाद कम होता हे. शरीर आरोग्य रहता | 
- है, बुढी वडी आदि अनेक शुणों की प्राप्ति होती हे. और २ भाव. उनोदरी | 


“सो क्रोध सान माया लोभ राग डेष चपळता को. कमी करे. 
„ ३ सिक्षाचरी--सामुक्षती ( बहुत घरों से) थोडी २ भिक्षा eum 
खुस से अपन शरीर को उपष्टस्भ दे सो 'सिक्षाचरी qv जैसे गो sae 
“मजा ऊपर २ का थोडा २ घास खा अपना निर्वाह करती है. dU ay 
AMT बहुत घर से थोडा २ आहार ले शरीर का निवोह करते हैं इस लिये 
इसे गोचरी भी कहते है. और भी «used qu के प्रथम अध्याय 
; में कहा है : 
गाथा-वय च वित्ती छभामो नय कोइ sg | 
„५ ` अहा गडेसु रीयते THT समरो जहा ॥ 
अधे-जैसे Tee ने अपने आराम के लिये लगाये हये पष्पाराम 
iis) मे ant अचिन्त्य आ कर फूल को किचिन्मात्र सी दुख नही 
“देता हे और अनेक फूलों पर-से थोडा २ रस ग्रहण कर अपनी आत्मा 
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को तृप्त करता है, ते 
"के लि 
आहार बहुत घरों से sea कर अपंनी आत्मा को get करते हैं, भिक्षा - 
चरी तप के ४ eR? द्रव्य से, ३ क्षेत्र स, ३ काळं से और ४,भाव से, 
इस में से द्रव्य से मिक्षाचरी के २६ प्रकार के अभिग्रह होते हैं. यंथा> | 
-१ Wdep से वस्तु निकाल कर देवे बह टेवःसो 'उाखित्त चरये',२ aqa 
'में वस्तु डालता हुआ दे वह लवे सो 'निखित्त uy. ३ वस्तु निकोल 
“कर पीछी डाळता दे वह ले सो उखित्त नित्त चरये” $ aqa में डाले, 
'पीछी निकालता दे dà छे ae 'निखित्त उखित्त er ५ waq को 
"ar मध्य में दे वह छे सो 'वंहीजमाण' चरये. ६ det से लेता मध्य से दे 
तो छै सो 'साहारिजमाण चरए”. ७ अन्य को देने W जाता हुआ दे तो Š 
सो 'उवणिए चरए?.थ अन्य को देनेको लाता हुआ दे तो छे सो. “ae 
"णिए «Wa. ६ किसी को देने जा कर पाछा आतां हुआ दे तो ले सो 
gaia अवणिए चरए' १० अन्य का लें करें पीछा देने जाता हुआ दे 
तो ले सौ 'अवण्यि उवणिए RY ११ भरे हाथ से दे सो ले वह uus 
:चरए! १२ बिना भरे ( स्वच्छ ) हाथ से दे वह ले सो अससठे चरए' 
:१३ जिस वस्तु से हाथ भरे वह वस्तु दे तो ले सो Aart as are 
"9४ पंहिचाने नहीं वहां से छे सो 'अज्ञॉराचरए , EU विना चोळ (चुप 
saa) दे. वह छे सो 'मोणचरए? १६ देखाती वस्तु ले सो fg Gm 
EX विना देखाती वस्तु e सो 'अदिट्ट AAT’ *u अमुक ed gra 
"s के दे वह ले सो Bee’ १६ Rar që दे वह ले सी AS 
लाए? २० निन्दा कर के दे वहाँ से ले सो 'मिकलंठाभए',२१ स्तुती कर 
“करे दे वहां से ले सो 'अंभिक्खळामए' RPT अव आहार छे सो 'अन्नाने 
'छाए! २३ गृहस्थ भाजन करता हो उससे से दे qe सो.'उवणिहीए' d 
! 'सरस मच्छा आहार a ait “परिमित hd SNR : ad 


asr RP 


| 
| 
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छ सो agana ओर २६ कुरछी की तथा वस्तु की गिनती कर ले सो 
सखादचीए'. २ क्षत्र ल'-मभिक्षाचरी के आठ प्रहार के अभिग्रह (१) चारो, 
कौने के चार घरों से ले सो 'पेटीए' (२) दो काने के AD घर से ले सो. 
“अधपेटीए? (३) गोमूत्र क जैसे बांक एक घर इधर की लाइन में एक 
उधर की सतर में से ले सा 'गोमुत्ते' (४) पतङ्ग के उडने समान फुटकर | 
घरों से ले सो 'पतंगीए' (५) पाहिले नीचे के फिर ऊपर के घर AS 
सो “ अस्यतरर सखाबत्त ” (६) पाहल ऊपर क फर नाच क NAG 
सो ° बाहीरा सखावत्ते ” (७) जात हुए ले आते न @ सा गमण आर 
(८) जाकर पीछे आते ळे सो 'आगसणे' ३ कालस - अनेक अकार 
के अभिग्रह जैसे प्रथम प्रहर का लाया तीसर प्रहर में खावे. दूसरे प्रहर | 


में लाया चौथे प्रहर में भोगवे. दुसर प्रहर का लाया Hat प्रहर में | 
भोगवे. पहले पहर का छाया दूसरे पहर में भोगले. याँ घडी आदिक 
अभिग्रह करे और ४ भाव से भिक्षाचरी के भी अनेक प्रकार जेल सब 
वस्तु अलग २ लावे और एकत्र कर खावे. इच्छित बरतु का त्याग करें 
आहार करते ममत्व न करे RAJ रखे इत्यादि 

TARY त्याग जिह्वा को स्वाद लगे बल बडी हो ऐसी वस्तुआं 
का त्याग करे सो 'रसपरी त्याग तप? क्‍यों कि. 'रसाणी रागाणी' अथात 
अधिक रस छुब्ध होने से रोगेष्ट होता है. इस तप के १४ प्रकार--दुग्ब, 


| 

| दही, घत, तेड, मिष्टान्न इन पांचो विगय को cary सो 'निव्वितिए? २ धार | 

विषय तथा ऊपर से विगय लेना त्यागे वह “fq रमपरीचचए' ३ ओस- 

बन मे के दाने खावे सो 'आयमसित्य भोए? ४ रस मसाळे राहत आहार 

छे सो 'अरस आहारे” ५ जना धान पका लेवे सो “विरस आहारे P 
सो 'अत आहारे! ७. ठण्डा 


| 15 TP “ 
जैन तत्व प्रकाश | » ०७ 22 


१० अरस, ११ वीरस, १२ अन्त, १३ प्रान्त, आर १४ Gu आहार स... 
सयम का निवाह करे. ५ 'कायक्लुश' स्शाधीनपने भर्मार्थ काया को कष्ट दे i 
सो 'काय क्लेश”तप' इस के अनेक प्रकर कायोत्सर्ग कर खडा रहे सो - 
| 'ठाणाठितिय' कायोत्सग विना खडा रहे सो ठाणाइय'' दोना “घुटन 2 
| बीच सिर झकाये कायुत्सर्ग करे सो 'उकडासागिय' ओर “पडिम'ठःइय 
'अर्थात साध की १२ प्रतिमा धारन करे-१ एक महान तक एक २ दात 
क आहार पानी की ले, २ दो महीन तक दा दा दात आहार पाना की 
"ले, ३-७ याँ क्रम से बढते २ सात महीने तक सातं २'दात आहार 
| aia, ८ वीं में ७ दिन चो विहार एकान्तर उपवास कर. दिन का सये 
x "के ताप में रहे. रात्री को वरत्र रहित रहे. चार' प्रहर रात्री म साचा (चित्त) 
| 


~ 


सोवे, या एक कंरवट से सेवे, या कायुत्सग A बठा रह इन तीन आसन 
ज्जं से एक आसन करे, देव मनुष्य तिथेच के उपरूग उत्पन्न ही तो सहन 
केर किम्त चलायमान न होव, ५4 भी आठव wl है, विषश a= 
रात्रि में खडा रहे सो 'दण्डासन' प्र क We क et और मस्तक का. 
शिखास्थान जमीन को लगा सब शरीर कम ने के wu an Und SE 
Snead? और दोनो घुटने के बोच सिर झुका बर रह सो 'उक्डासन 
इन ३ में का UHRA कर रहे. teu भा आठवा जैसी विशेष में गौका 
दध निकालने बैठे बैसता रहे सो गोदुआसन' पाट (खस्सी) पर पर जमीन 
को लगा बैठे और पाट निकले बाद रह बता रह सो वीरासन” सिर m 
शर ऊपर रबखे सो 'अम्ब खुजासन इन RIT कां एक आसन करर! 
ad करे, ११वी छठ भक्त (बेटा) केरे, दूसरे दिन आम के बहिर अहो- ` 


रात्री (प्रहर) BAA कर खडी रहे. और RT अठम मक्त (तिला). 


— — , 


Mod कक a em कत š जिता wat पड़े बद S TEC x 
MEN Pee खण्डिव नहीं होवे बाँ तक पानो की एक दात गिनते d Se 
| १ बात oit दात देने का अभि उससे ज्यादा न देवे, sa दे तो इरकल n 
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4 “करे तीसरे दिन महाकाल (भयंकर) स्मशान में एकही qug पर अचल दृष्टि 
स्थापन कर कायुत्सगे कर देवादि तीनों प्रकार का SINT प्राप्त हो और s 

.. उसले चलित हो जावे तो उन्माद (AFFI प्राप्त होवे, दोघे काल तक : 
रहे ऐसा रोगोत्पन्न होवे, ओर जिन प्रणित धर्म (सधम) से भ्रष्ट Bs 
ओर जो निश्चित रहे तो अबधि ga: पयव, केवळ इन 3 ज्ञानो में से 
कोई भी ज्ञान प्राप्त हेवि, ओर diel का लोचन करना, ग्रामानग्राम्न. . 
फिरना, शात ताप ज्ञान कर सहन कर, खजली कचरे नहीं, इत्यादि WE. 
सहे सो काया BA तप | | ; 
, फु प्रतिसठीनता? आश्रव के कारनों से आत्म निग्रह करे सो प्रति, : | 
सलीनता तप्र इसके ४ Ag- राग हेष की उत्पत्ती हो ऐसे शब्द जैसे. : 
काने को काना, रूप से आंख को, गन्ध से नाक को, रस से जिव्हा को और : | 
स्मयं से शरीर को रोक खखे सो इन्द्रिय घतिसेलॉनिता, २ क्रोध का ` | 
क्षमा से, मान का विनय से, काया का शरलता से और up का सन्तोष . | 
स 1नय्रह करस्रा “कषाय भाते सळीनला? # असत्य और मिश्र मन का ; 


`` #% जो सच्चा विचार सो सत्यमन, झडा विचार सो असत्यमन, सच्चा झडा 
सामिल विचार सो मिश्रमन्न और जेसे गांव आया दीवाजले चगेरा विज्ञार सो bd 
नहीं ओर झूठामी नहीं सो व्योहार मन ५ ऐसही ४ बचनके जोगजानना विशेषमें चारों प्रकार 
, के बंयन ४२ प्रकारके RD सत्य भाषा के १० प्रकार कोई पानी कोई नीलु कोई नीर वगेस 
देश बदलने से वस्तु के नाम बदलते हैं किन्तु देश में जो ताम कहा जावे-सो जनपदसच्चः 
२ साधु मुनि-श्रमण यो एक ही के अनेक नाम युर पलटने से qu? सी 'समन्त wed ३ 
QUST रूपस्या मोहर रांक पावसेर वगैसजो लोगोने नास स्थापन कियासो 'क््थापनालंच्च? 
४ कुलबद्धन, लदमी बगरा शुन नहीं होने से भी नाम. स्यापना किये उस ही नाम से पुकारे 
सो d सच्च' साधु बाझणके गुन दिना भेष मासे उन्हे साथ ब्राह्मण कहेसो 'रूपसच्च? 
| दी जा Rie दिन छी अपेक्षा crt एक 2 a अपेक्षा से यास कहे सो 
E UN लो कहे A बत्ती और कहे दीवा अले जाता Š Ager और कहे Sur आया, 
` व्यवहार सच्चर ८ बुंगला श्वेत तोता इरा कौआ काला इनमे 
पांचों ही रंग होने पर भी st विशेष दृष्टीगत El लो कहे सो “nas 8 लिखने से | 
‘atta, चित्रने से चिक कार, सोवनकार लोहार बनिक वगेरा झतव्य से नाम पड़ेसो | 


puce ren १० नगर देघलोक़ समान, घुत कपूर सभान वगेरा .समान को विशेष; 
Ut mm RŠ सो 'ओप्रमा सञ्च? यह खब सत्य ब्रचन Has झसत्व-3 
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० ia i 
E. UEM जैन तत्त्व प्रकाश | TTE 
| निम्नह कर सत्य और व्यवहार मन प्रवृतावे, असत्य और मिश्र वंचन का 
| त्याग कर सत्य और व्यवहार वचन प्रवृतावे | ओदारिक;# ओदारिक मिश्र - 


| Bore Ui Tp HUD 0 2“... 1. ऊंी खा >>, 

भांषो के १० प्रकार -१ क्रोध चश हो वचन कहे सो भूठा जैसा पिता पुत्रसे कहे लू मेरा 

| खो ऋध असच्च २ मान के वश हो भूठी प्रशंशा ही करे सो Mn 
वश दगा कपट के बचन कहेसो “माया असच्च? ४ लालचके चश ब्योपारादि से झूठा वचन 
कहे सो 'लोम असच्च? ५ राग के वश स्त्री आदि से भूर बोले सो “राग असच्च’ दे द्वेष के 

, चश झूठ कलङ्क चढ़ावे आदि “Qw असत्य” ७ भयके बश चौरादि भूठ वोले सो भय “aaa, 

| = हंसी के वश मस्करी आदि में झूठ बोले सो 'हांस असच्च” & व्याख्यानादि में पांखडीका . 

| फूल बनावे आदि “आख्यायिक असच्च? और to संसय वश साहुकार को, भी चोर कहे 

| इत्यादि 'शंका असत्य” उक्त क्रोधादि १० दुगु qt के वश बोला हुआ बचन असत्य ही कहा 

| ज्ञाता Š | मिश्र भाषा कुछ सच्ची कुछ मुठी, जिसके भी १० प्रकार-र आज दश का जन्म 

| हुआ कहे किन्तु ज्यादा कमी भी दोवे सो “sera मिश्र २ आज दश मरे सो विगत मिश्र! ३ 

| आज दश जन्मे और दश मरे सो 'उभय मिश्र! ४ कीड़ो का ढेर देख कहे सब जीव हैं. किन्तु 

| उसमें निर्जीव भी दोगे सो जीव मिश्र, ५ बुत मरे देख कहे सव मर गये सो etum 

ET दोनो बात साथ कुहे सो 'जीवाजीव मिश्र्‌,७ प्रत्येक ( एक शरारं से एक जोब. 

| चाली.) घनसस्पतिको अनन्त कायकहेसो “अनन्य मिश्र! = अनन्त काय. (एक शरीरम अनन्त 

. जीव वाली.) को प्रत्येक कहे सो परितमिश्र, & सन्ध्या समय को रात्रि कहे सो काल मिध 

| और १० तीन प्रहर को दोपहर कहे इत्यादि 'अद्धामिधः। सच्चा भी नहीं झुठ भी नहीं 

| सी व्यवहार भाषा के १२ भकार-१ हे देवदत्त १ इत्यावि,नोम से सस्बोधन करे किन्तु 

| जच का नाम यह नहीं है, यह तो दिया हुआ नाम है वही बोला जाता Š खो 'आमलरी 1 

| २ तुम यह करो इत्यादि. आज्ञा करे सो “आज्ञापनी" अमुक मुझे दो इत्यादि याचना करे सो 

| ‘grad ४ यह कैसे हुआ ! इत्यादि प्रश्‍न पूछे सो ° Ti ए पाप करेगा तो दुःख AR . 

| खो कहे सो 'अजोपनी' ६ यह काम में नहीं करूगा कहे सो “प्रत्यख्यानी' ७ प्रश्‍नोत्तर 
दे, इच्छा दो सो करो, ऐसा कहे सो 'इच्छार्‍ुलोमा ७ बचना भिग्न किये चिना (अर्थ समझे ` 

| बिना) कहे तेरी इच्छा इत्यादि खो 'अतामिणृहिता टे अर्थे को. समक कर यो घबरा कर 

| कहे अव क्या करू सो 'अभिगदीता” १० क्रिसी ने कहा 'संघव लांच” तव बिचारे कि-घोडर 

| चुरुष बरन और निमक को संघव कहते Š, अब क्या ले जाऊ! सो 'संशय कारणी' ११ यह 

| इसका पिता ही है; ऐसे icc अथे वाली सो “याऊत और १२ बच्चे को डराने को SE TS 

| 'हाळ पकड़ ले जायगा t किन्तु “हाऊ चया चीज Š | ऐसे दिपे अर्थ वाली भाषा बोले सरे 

| "aeg यह १४ भाषा के ४२ प्रकार कहे, इसमे असत्य ओर मिथ S २० प्रकार 

| छोड़ कर संत्य और व्यवहार भाषा के २२ प्रकार की भाषा प्रयोजन निमित < de e 

। ia १ इढ़ी मांसादिसतत घातु का पूतला मजुप्य fda का शरीर सो औदारिक शरोर 

| 

i 

| 


rere न हो वहां तक qu शरीर की aqa रहे सो औदारिक 
| युदृगलोका पूतलादेव नेरश्येका शरीरसो das शरीर चैक्य पूरा RTA 

= Mess fe y चौदे qd शाय के पाठी मुनिसज ns oa dus iR 
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GL =< eS NR MSS MENA प म न्न 
वेक्रय, वैक्रय मिश्र, आहारिक, आहारिक मिश्र आर कामन इन ७ काया 


के यागा में से अशुभ को त्याग शभ Sql सा यांग घात सलानता 


आर ४ वेढादि उत्पन्न हा ऐसी TL. A, चारो आर काटे हो ऐसे बगीचे : 
में, एक जाति. के वृक्ष हा एसे उध्यान म, यक्षांदे के दत्रस्थान म, पानी 
पिलान की पो में, सरांय'धमशाला में, लोहारादि के हाट मे, बनिक की 
दुकान सें, साहुकारादि की हवेली में, उंपाश्रय-धमस्थान म, श्रावक की . 
योषधशाला में, धान्य के खाली. कोठार मे, बहुत मनुष्य एकत्र हा ऐसी 
सभा में, पवत की गुफा में, राजा. की सभा में, छत्री में,स्मशान में, वृक्ष के 
id इन १८ प्रकार के स्थानक में खरी पशु नपुंसक नही रहते हो वहां 
एक रात्रि आदि काळ रहे. सो विचित सयनासन प्रतिसलेषनातपः यह ६ 
प्रकार के बाह्य तप का वर्णन हुआ | 

'घ्रायःश्चित- पाप की पयोय-का छेदन (नाश ) करे सो प्रायः 
श्रित तपः। पाप ( दोष ) १० प्रकार से लगे- १ केदप (काम) के वश, 
२ प्रमाद के बश, २ अन जानपने, ४ क्षुधा: के-वश, ५ आपदा # (कष्ट) 
मे पडे, ६ शका के वश, ७ उन्मत (मद या भतादि) के वझ, ८ भयं के 
चश, ९ देष के वश, और १० परीक्षा करने को। इस प्रकार दोषों की 
अपीनीत (कुशिष्य) १० प्रकार से आढोयना ( प्रकाश) करता है--१ क्रोध 
उत्पन्न कर, २ प्रायःश्चित का भेद पूछ कर, ३ दूसरे ने देखा उतना ही 
कह, ४ 'निन्दाके डर से छोटे २ दोष कहे बडे २ छिपावे, ५ छोटे QD 
को dre TS ससझ कर बडे २ कहे, छोटे २ नहीं कहे, ६ कळ समझे | 


ee UU ल्क 
कांच के भल के माफक भेज कर तुरन्त उत्तर मंगा Š वह आहारिक शरीर आहारिक शरीर | 
-उत्पक्ष करते याःसमाते पूरा न.हो वहां तक आद्यारिक मिश्र और ७. एक शरीर को छोड़े | 


> 
a E 


RIRI से दुष्कालादि मे ओर ४ भाव से रोग शोकादि प्राप्त हुये ९ : 


$7 pedi are कोलऊ समान में रहे सो 'कामन योग, इन ७ फाया के. 


Tu 


से जितने योग जिसमें पावे उनको रोक सन्मार्ग में पवतावे। | | 
कै विपत ४ प्रकार की-१ ger से आहार प्रमुख नहीं मिलने से, २ Qa से अटवी गे. | 


> 
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जैन Wer प्रकाश | cS १8७९ 


कुछ नहीं समझे ऐसी गडबड से कहे, ७ प्रसंशा (eu लोगो को qar 
ORT कहे, < बहुतों के सन्मुख कहे, € m: की विधि के अनजान 


के सम्मुख कहे, ओर 9 ° कम प्रायःश्चिंत की इच्छा से सदोषी के सम्मख ` 
कहे, ओर जो बिनात (सुशिष्य) १० गुनां का धारक होता. है ae शुद्ध 


x आलाचन करता ६-१ स्वय शुरू-पाप का खटका वाला, २ उत्तम जाति 


वन्त, ३ उत्तम कुलत्रन्त, ४ [विनयवन्त, ५ ज्ञानवन्त, ६ दशनवन्त, ®` 
चारित्रवन्त, < क्षमावन्त, वैराग्यवन्त, ९ जितेन्द्रिय और १० पाप काः 
पश्चाताप करने वाडा | १० गुन के धारक प्रायःश्चतं दे सकते g Lal- 
चारी, २ शुद्ध व्यवहारी, ३ प्रायःरिचित की विधी के जान, ४ शुरू STET 
वन्त, ५ रजा दूर कर पछने वाले, ६ शुड करने. समथ, ७ दोष: alee _ 
कह नहा एस गम्भार, < दाषः के मुख q दाव. FIG करा ग्रायःद्चितः 
देने वाल, ९ नजर में समझे ऐसे विंचक्षण,, और १० जिसे प्राय-रिचतः 
दे उत्तकी शक्ति के जान | प्रायःश्चित १० प्रकार के-१ स्वतः,के लिये“ 
या आचाय उपाध्याय स्थविर तपस्वी गल्याना (रोगी. qe बालक. साधु 

के ठिंये आहार औषध qur पत्र दि किसी भी कार्य केःढिये गुरुस्थान: स; 
बाहिर जाय पीछा गुरु समीप आय जिसके मध्य. मे. जो जो व्यतिकरमो | 
हुआ हो वह सब Te आदि के सम्मुख कहने से अनजान में लगे दाष 
से शब BP सो आलोयना भाय,;भ्चित, २.विहार आहार प्रतिछखनः बोलने 
चलने में अनजान से दोष लगा हो वह .प्रतिक्रमण करने से शुद्ध होवे सा 
प्रतिक्रमण प्रापश्चेत ३ TAC प्रायश्चित्त में" कहे काम मे उपयाग सहितः क 
दोष लगा हो वह गुरू आदि के सम्मुख कह कर मिथ्या qu देने से. 
ge हो सो agar MAG ४ अशुद्ध अकल्व्नीय तथा. तनि अरु 
उपरांत रहा आहार आरि पारिठा ( न्होख ) देने से शुड हा सो. विवेग :. 
प्रायश्चित. ४ दुस्वप्नादि का पाप कायुत्सगी करने से दुर हो सो TTR 
daia. ६ एयिव्यांदि aad के सघटा (छने) का vM RRS 
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CT sume तप करने से दूर हो सो 'तप TAA’. ७ अपवाद मागे 
। सेबन करे कारण वशात जान कर दोष लगाव उसे पाच Raye 
का छेद दे (पाले सयम में से दिन कमा करें) सो छेद प्रायाश्ेत्त', ८ आ- 
कटी. ( लान कर ) हिला करे, AS बोल, चारों करे, मथुन सेवे धातु 
पास रखे, रात्रा भोजन करे. उसे दूसरी वक्त दीक्षा दे सो ‘Aw प्रायाश्रेत : 
. ९ जो कूर भाव कर अपने शरीर पर तथा दूसरे के शरीर षर WU 
(लकडी ) मुष्टी आदि का प्रहार करे, मारे, गर्भपात करे. उसे सम्प्रदाय 
से अलग रख" उस स्थान से उठा नहीं जावे. ऐसा दुष्कर तफ 
करा कर दक्षि दे सो “अपावठप प्रायश्रित्त', और १० प्रवच ( झार के 
बचन ) उत्थापक, उत्सूत्र प्ररूपक, साध्वी का वृत संग करने वाला, 
उस का जिन कल्पी. आदि जैसा भेष प्रावते करा कर जघन्य ६ महीने 
मध्यम १२ महीने उत्कृष्ठे १२ वर्षे सम्प्रदाय के बाहिर रख कर उक्त 
« अकारः दुष्कर तप कस कर ग्रामानुग्राम फिरा कर फिर दूसरी वकत दीक्षा 
दे सो “पराचेय प्रायाश्वित्त? पीछे के दो ग्रायाश्चित्त इस काल में नहीं देते हैं 
` < विनय-गुरू आदिं SV का. qure, Calpe, काः सत्कर | 
सन्मान करे को विनय तप? इस के सात प्रकार,-१ ज्ञान विनय, २ दरीत 
विनय, ३ att विनय, ४ मनः विनय, ५ बचन विनय, ६ कायाःवितक ` 
और ७ छोग fer दिनय. इस में १ ज्ञान विनय के. ५. प्रकार 9 उ” 
गै त्यात्तियादि निर्मल बाई वाले # (R) tae उपयोगी शास्त्रज्ञ श्रतज्ञानी 
J, (२) मर्यादा अमाने द्रब्य क्षेत्र काल के ज्ञान मोर अवाधेज्ञानी (४): अढाई 
x डप मे रहे संजी के मनोगत भाव के ज्ञान मनः sË ज्ञानी, और (2) 
“द्रव्य SET काल भाव भव के जान केवळ ज्ञानी इन पांचों कौन 
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TN दराने विनय के दो प्रकार-१ शुद्ध श्रडावसत आत्रे तब खडा et 
Eu at n NATI बुद्धि, विनय करने से बड़े सो ft 


reg ii Sams ctu सो कमिया बुद्धी और $ sq प्रमाने बद्धो हो. थी 


Re FR 


Aly 


pA Wi 


x. di 


nk Ñ E s 
wit - 


e» 
NS 
- q TE T MM 


: i E Soe hee a 
| जैन तरव प्रकाश | ५ रू १३६ 
संत्कार दे, (सत्कार दे, आसन की ARAN करे, ऊचे स्थान पर ASN, बंदना-गुणानु- A 
x वांद करे, नमंस्कार करे, अपने पास उत्तम qup हो. वह उन के समर्पण 
| करे, यथा शक्ति यथा उाचेत सेवा भक्ति करे सो ‘gam बिनय” ओर 
दूसरे अनासतना विनय के ४५ प्रकार-१ अमुक ARGA के मामु, स्मरण 
) से दुःख उपद्रव धन स्त्री पुत्र का तथा शत्रु का नाश होता है इत्यादि 
शब्द कहे सो 'अरिहन्त अशातना' जैन धर्म में स्नान तिलकादि कुछ भी. 
अवलम्वन नहु है इस लिये जैन धर्म अच्छा नहीं है ऐसे शब्द कहे सो 
“अरिह्न्त प्रणीत धम की अशातना' ३ पंचाचार के पालक या दीक्षा 
शिक्षा के दाता आचार्यजी वय बुद्धी š कम होवे तो उन की विनय का. 
पालन नहीं करे सो “आचार्य की अशातना' ४ हादशांगादि शास्त्र के 
पाठी अनेक मत मतान्तर के शास्त्रज्ञ qe सयम युक्त के अवणवाद्‌ 
|. बोले सत्क.र सन्मान agi करे सो 'उपाध्यायजी की. अशातना' ५ ऐसे a 
| qo वषे की वय वाले वय स्थविर, २० वर्ष की दाक्षा वाळे दीक्षा स्थविर और . 
: euin समवायंग के गुह्य अर्थ के ज्ञाता सूत्र स्थावेर की अशातना करे Í 
| सो स्थविर अशांतना' ६ एक गुरूं के बहुत शिष्यसे परस्पर अशातना करै 
|. सो कुछ अशातना ७ सम्प्रदाय के. साधु परस्पर अशातना करें सो गण 
अशातना' ८ साधु साध्वी श्रावक श्रावका की अशातना क्रे सो We 
अशातना” ९ शास्त्रोक्त ge क्रिया के पालक की semp सा 
'क्रियावन्त की AMAA १० एक मण्डल पर आहार करने वाल साथ 
की अशातना करे सो समोगी की अशातंना'. ११-१५:मति; श्रुति, अवधि 
| qa: पर्यव केवळ ज्ञानी की,अशातना. इन १५ की, अश्यातना aš, १५ की 
Sa पूर्वक भक्ति करे और ३५. के गुणानुवाद्‌ करे यो १५५३४५ भेद. 
अनाशतना बिनय के जानना; ३ चारित्र विनय-१ PALATE 
यिक, सम भाव रूप लास में saq, सन; वचत mm के योगों का Pt 


| ey uv DE d (et ` स्त्री Xp 
| PEE काये ; a . नेर garq करते वाढे AAS TRA 
| saa (Ree) काग A Geam ee 
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Bo cierre E E e और अन्तिम तीर्थकर के साधुओं 
“ के जघन्य of दिन, मध्यम ४ महिने में उत्कृष्ट ६ महिने में महावृत्तारोपन .. 
करे, तथा महा दोषी को पुनः महःवृतारोंपन करें सो f छेदोपस्थापनीय 
चारित्री७ २ नव वषे की वय वाले ९ पुरुष दीक्षा ले ९ पूत्र पूणे और 
«ui की तीसरी आयोरवत्थु तक ज्ञान पठनकर २० वषे की दीक्षा हुवे. 
बाद तीर्थकर के या पूव प्रहार AIA के मुख से परिहार विशु चारित्र 
ग्रहण कर उष्ण काळ में- १-२-३ उपवास, शीतळ कालमें २-३-४ उपवास 
चषो काल में ३०४--५ उपवास इस प्रकार ४ पुरुष तप करें, ४. उनकी 
भक्ति करे, 9 व्याख्यान सुनावे, ६ महिने हुये बाद तप करने वाळे अक्ति. 
कर, भक्ति करने वाळे तप कर, १ व्याख्यान दे. फिर ६ महिने EY बाद, 
व्याख्यान वाला तप करे ओर आंठों उनकी भक्ति करें याँ १८ महिने पालन करे 
तेज, पम, TH यह तीन हा ळेश्या परेणमे सो “परिहार Age afar ४ 
“सुक्ष-किश्वित+सम्पराय-कष/य८मृद्षम सम्पराय. दशे गुण स्थानवती जीव 
को अन्तर महुते मात्र Gore का यत्किश्वित लोम रहे सो 'सक्ष्म सम्पराय 
चारित्र और ५ यथा=्जेसा+र्यातन्कहान्यरथाण्यात, मळ गुण महा व्रत 
उत्तर समिति आदि में किंचित भी दोष नहीं लगाति वीतराग के कथना* 
नुसार वीतराग भाव से चारित्र पाले सो 'यथाख्यात चारित्र' इस चारिक्र 
वाळे को अन्तर महुते में केवल ज्ञान की प्राते हो जाती है. इन rdi 
चारित्र वालों की विनय करे सो चारित्र विनय. ४ अप्रसस्त ( को) कर्कश, 
कठोर छेदक भेदक परिताप कारी मन में विचार नहीं करता हुआ प्रसरत . 
(अच्छे) कोमल दयाळु बैरागी बिचार करे सो मन विनय. ५ उक्त प्रकार 
ही अप्रसस्त बचनोचार नहीं करता हुआ प्रसस्त बचनोचार करे सो वचने. 
विनय, ३ गमनागमन में खडा रहते, बैठते; शयन करते उछंधनप्रछंघन | 
` करते सब इन्द्रियों को अग्रेसस्त काये से रोक कर प्रसस्त काये में लगावे. 
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आज्ञा में चले, २ गण्पविक स्वघर्मोर्था की आज्ञा में चले, ३ स्वधर्मी का 
काय कर, 9 उपकार कती का उपकार माने, अन्य की चिन्ता मिटाने का 
| उपाय करे, ६ देश काल उचित प्रवृती करे, और ७ विचक्षणता निष्कपटता 
पूवक सब को अच्छा SÑ ऐले सब काम कर 
९ AJAT & 9 आचाय, # २ उपाध्याय, ३ शिष्य, 9 गलानी 
(रोगी) ५ तपस्वी, ६ स्थविर, ७ स्प्रधर्मी, ८ कल ( गुरू भ्रात) ९ गण 
(सम्प्रदाय के साधु ) और १० सघ (.४ HiQ) इन १० को आहार वख 
| यात्र औषधोपचार चाहिये सो लादे, पाद पृष्टादी की/चम्पी करे सो 'वैयावच तप? 
| ९ “सज्ञायः-गीताथे ( बहु सन्नी ) को प्रसन्न कर उनके पास tle 
' स्यास कर पढ़े सो “बांचना? २:पढे सत्रा में संशय हो तो किसी प्रकार की 
। इमे नहीं रखते सविनय sie बुद्धि फेले तहां तक प्रत्युत्तर कर dug 
? की निवृती. हो तहां तक एता करे सो 'पडिपुच्छन।' ३. सन्देह रहित हुये _ 
| ज्ञान को बारम्बार अवती दे- फेरा को; जिसस ज्ञ न eae बने स्मरणे 
शक्ति तःजी बनो रहे सो.परियट्टुना ४. अवृती देते due विद्या की तरह 
झान्य चित्त न रक्‍ख हन्त॒ उसके अथे परमाथ की ओर qid उपयाग d. 
| सो 'अनमेक्षाः इससे बडी == और महानिजरा होते: ५ उक्त चार प्रकार 
से निश्चल निसन्देह किये ज्ञान का.ढाम दूसरों को सी दे अथात्‌ परिषध से 
उपदेश दे सो 'धम्म कथा? जिससे-साशन की उन्नति धने दुडी आदि sel 
x -उपकार हेवि. यह पांच प्रकार का स्वाध्याय तप | मी; 
| १० uu ध्यान के ४ wen pad ध्यान और २ रोढ 
। ध्यान stara है. gad ध्यान और ४ gre ध्यान saq. आतेष्याना 


७ रिहन्त _ š ? 
9 इस काल में अरिहन्त मगवन्त नहीं होने से बेयावंच मे अरिहन्त का नाम नहीं 


j .. ^ : 
| Meca š; i 
सि वियाति _ खवर्जित-दीक्षा देने वाले, २ देऊ-हित शिक्षा देने खाले, हे 


EE आचाय ५ प्रकार केः | 
'देश-सूत्र पदत कराने वाले, ४ समह स-खुलासा बताने थाले, और ५ बाचनाचाय | Ve 
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वाले के ४ विचार १-२ मनोज्ञ शब्द रूप रस गन्ध UTE] का संयोग.. 


और अमनेज्ञ के वियोग का विचार करे ३-४, ज्वरादि रोगों का 
नाश ओर प्राप्त काम भोगा के. अचल रहने का विचार करे 
आतंध्यानी के १ लक्षण--१ अक्रन्दन रुदन BL, सोक चिन्ता कर; २ आंश्र- 
पात करे ओर ४ बिलापात त्राह्य २ करे । WZ ध्यानी के ४ विचार--१ 
हिंसा करने का, २ Se बोलने का ३ चोरी करने का और ४ भोगोप- - 
भोग के स्वरक्षण का ।'राँद्रध्यानी के ४ ढक्षण-१ हिंसादि के कृत्य करे, 
२ धृष्टपन से वारम्बार Me करे, ३ अज्ञानता से हिंसा में धर्म कौ 
स्थापना करे, काम SIR कां/अम्यास करे और ४ मृत्यु पयेन्त पाप का 


FRAGT नहीं करे. धर्म ध्यानी के ४ पाये-१ रे जीव ! वीतराग ने तो 


आरंभ ओर परिग्रह को खराव कहा हे ओर तू gg में लब्ध हों रहा है 
तो तेरी क्या गति होगी ? इस प्रकार वीतराग की आज्ञा का विचार करे 


सो आणाविद्यय' २-रे जीव ! तू राग हेष बन्धन से बन्धा चतुगीते में 


अनन्त परिताप सहा, अब तो चेत अपाय के कर्ता राग हेष से निवृत 
एसा विचार सो 'अबाय विचय” ३-र जीव ! तेर.शभाशभ् कत कमान 
सार यह सुख रूप मीठा और दुःख रूप कडवा पाक तुझे प्राप्त हुआ है 
अब इस भोगे विना छुटकारा नही.' तो अब al शोक क्‍यों करता है 
एसा विचारे सो “विबाग विचय और ४-रे जीव 1 वीतराग ने कहा है 
कि-नौचे का दीपक उलटा उस पर सलटा और उस पर उलटा दीपक 


' रखने से जसा आकार होता है तैसा इस लोक का आकार हे, सोच के. 
` इपिक के स्थान ७ नरक, दोनों दीपक की सन्धी के स्थान से तिरछ! 


मध्य ढोक, वीच के दीपक तक ब्रह्म देव gum ऊपर के दीपक तक 


अनुत्तर विमान और ऊपर सिद भगवान ऐसा Gak सो संस्थान विचय 
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जेन तत्त्व प्रकाश | ' 9 ` शप ० 
आश्रव, संवर, निजेरा बन्ध और मोक्ष, इन का सत्य स्वरूप जानने m. 
"शच हा सा THAT रुचि. ३ गुरू आदि का सद्दोध श्रवण करने की रुचि 

हो सो “उपदेश रुचि! और ४ द्वादशांगादि सत्र सुनने. की रुचि हो सो - 
सुत्त WES धम ध्यानी क ४ अवलम्त्रन १-चाचमा, २ TSAR. पारिय- 
टना, आर ४ अनुप्पेहा (इन का अर्थ स्वाध्याय तप में किया है) धर्म 
ध्यानी का ४ अनुप्रेक्षा ( विचार )-१ रे जीव ! इस जगत्‌ के मिले और. 
विछडे ऐसे ganisa पदार्था से तू प्रीति करता है परन्तु यह प्रीति ही 
तुझ दुःख रूप होगी, क्यों कि तेर. पण्य खुटे कि तेरे” देखत २ ही इन 
का प्रादुरभाव ( पलटा ) या नाश हो जायगा तो भी तुझे ही दुःख होगा 
ओर जो तेरा आयु पूर्ण हुआ तो तेरे बाप दादा जैसे गये त भी इसे छोड 


कर मरती वक्त दुःखी होगा और मोहम्मद गजनवी बादशाह की तरह रोता 
हुआ चला जावेगा १ देख ! जिसे तू सुख रूप मान रहा है वह सुख 


दाता नहीं है केवल दुःख दाता ही Š ऐसा जान, इस. पर से ममत्व को- 


s 
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त्याग कर सुखी वन ऐसा बिचार करे सो 'आणिचचाणुपेह्दा' २ Ç चैतन्य तू 
S 


AAA को आधार भूत मानता हे परन्तु वे जब तक तेरे पास घन Š 


2 


"ET 


~ 


| तेरा शरीर ससक्त उन के काम में आवे जैसा हे तब तक ही तेरी सहा- 

. यता करेगे. जव तू निर्धन या अशक्त बन जायगा तब वे ही तेरे प्यारे 
` तेरा तिरस्कार कर शारीरिक मानसिक हर तरह के दुःखा से तुझे पीडित्‌ 
| ` करेंगे,-तेर शत्रु बन जायेगे | सञ्च सखा श्री जिनेश्वर देव का कहा धर्म 
| ही-मबो भत्र में सहायक होता है ऐश जान, दूसरों की आशा छोड उन्हीं 
| काशरग अहण कर सुखी बन. ऐसा विचार करे सो 'असर शणपेंहा 
| प्राणी q अलेला है, अकेला ही आया है और अकेल' ही चला जायगा | 
| जिसे ते नें प्राण से प्यारा कर.हर तरह से पोष के सुखी रखा ऐसा यह 
| तेरा शरीर ही QÇ साथ नहीं जायगा तो फिर धन कुटुम्बादकका तो E 
| aza हीं कया ! तू ते. सत्‌ चित आनन्द स्वरूप अविनाशी हे और यह” 
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“केरा सम्बन्ध सब विनाशी है. तो तेरे इस के बने ही किस प्रकार ! तेने 
इन क्षण-भङ्गुर पदार्थो के संग से अनन्त बिटप्बना इस संसार में भुगती 
= है तो भी.इस से तेरा ममत्व नहीं छूट; मकडी की समान आप ही जाल 
बिछाता हे ओर उस म॑ फस आप RI qu हाता ह. र qul के सिर 
दार ! तुझे धिक्कार हे अर अब भी जरा Ale धुन्दा उठा कर आख 
EM OX पर की पहचान कर. पर पदार्थो की प्रीति का त्याग कर 
. अपने पंदार्थ ज्ञान दशन चारित्र यह रत्न FAS उनसे प्रीत कर सुखी 
a ऐसा विचार करे सो 'एकत्ताणुपेहा' और 8 रे आत्म ! तू ने नके में 
क्षेत्रे. वेदना और यमौ की मार, RAT मुं; छेदन भेदन ताडन तजन 
पराधीनता, मनुष्य में दारिद्रता रोगसोगादि, ओर देवता म अभिग्निक 
देव हो Sd काथ कीये तथा बजूप्रहार सहा | 3t चारों गति में अनन्त 
'बिटस्बना सहन करते अनन्त काळ व्यतीतं होगर्या है । उन कष्टों से | 
“पण्य की बी हई जिसके बदले में उन pui से मुक्त हेनि-का यह 
मनृष्य' जन्मादि अवसर प्राप्त हुआ Š इसलिये अब तू त्रिविध. A- 
रस्थ परिग्रह काः त्याग कर और अन्तरिक क्राधादि की प्रकृतिया का 
) दमन कर कि Riga त इन बिटम्बना से छट मेक्षे रूप परमानन्द परमपद 


s 
2 


U SIC हो परम सखी बने | ऐसा विचार करे सो ' ससारानुपेहा' यह 
HH ध्यान के ४५४२-१६ भेद हे'गये। अब चोथे UH ध्यान के ४प.य- 
š १ अनन्तद्रव्यात्म रूप लोक में का एक द्रव्य ग्रहण कर उसका उत्पात क्षय 
' सर धोव्यता के अलग २ पयीय को अर्थ से शब्द में और शब्द से अर्थ में 
विचार सो 'पहतवाय कसद्रियारी?२ उत्पातादि द्रव्य में से एक ही द्रव्य को एक 
. हीं पर्याय का-भेद भाव रहित एकत्रपने आकाशादि प्रदेशों का अवळस्बन 
कर रहे उसका विचार करे विचार को पल्टावे नहीं किन्तु आगे हीं बूर! | 


ban 


aaa WR इयो वही क्रिया मात्र जिनके रह जाती है ऐसे १३वें गुण 
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| जन तत्त्व प्रकाश | १५५. `. 
| छ सवतः क्रिया का क्षय कर पर्वत क समान स्थिर योंगावस्था को प्राप्त 
x $4 १४ व गुणस्थानव्ता अयोगी केवली का कि जा पच लघ अक्षर - 
१ SWR म जितना काळ लगता है उतने में मोक्ष प्राप्त करनेवाले का | 
ध्यान सा  समुछिन्न क्रिया अनि यट्टी' | शुक्क ध्यानी के 9 लक्षण-जेस. 
तिल में qe, दुग्ध भ॑ घृत, मृतिका में धातु मिळी रहने पर भी यन्त्रादि 
के प्रयोग. से अलग ŠI जाती हे तैस. कमे से आस्म ज्ञानादि त्रिरत्न की. 
क्षायिक भाव से आराधना करने से अलग हो. जाता हे" | इस प्रकार कमे 
से अलिप्त रहे सो 'विवेगा' । २ पूवीतूमातपितादि का-और पश्चात स्वासु 
| सुसरादि का वस्त्र संयोग और: विषय कषायादि का अभ्यन्तर सयोग इन 
दोनों प्रकार के सयोग से राग देष हारा अल्ग रहे सो बिउसग्ग” । š 
; स्त्री आदि के हाव भाव का अनुकूछ और देव दानवादि कृत दुःख का 
प्रतिकूल इन दाना प्रकार bosse से चलित. नहीं होव | इन्द्र की 
अपत्सरा और विक्राळ दैत्य भी जिनको ध्यान से कदापि किञ्चित मात्र 
चालित नहीं कर सके सो ‘Aas’ ओर ४ मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द रूपः 
गन्ध रस STA A राग EN को प्राप्त नहीं BIA सो ' असमाइ ^ L शङ्क 
ध्यानी के ४ अवलम्बन-१ किसी भी कहे सुने देखे पदाथ का सार २ ग्रहण : 
कर असार को छोडदे कदापि dud मात्र कध को प्रणते में नह 
परिणमावे सो क्षमन्ति’ २ किसी भी वस्तु पर ममत्व नही करे सो Heu 
३ -बाह्याभ्यन्त शरल रहे सो 'अजव' आर ४ सदव द्रव्य भाव से कोमल 
नम्र रहे सो मद्व? | शुक्ल ध्यानी की ४ अनुप्रेक्षा-१ RaR पांचों 
आश्रव कोः दुःख का मूल जान त्याग करे सो सुखी ऐसा विचारे सोः 


007 | 
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ep सखी, ऐसा बिचारे सो 'अनन्त वित्ती याणुपेहा' और ४ सन्ध्या राग 
इन्द्र धनुष्य, आस [deg शोभा दता हुआ क्षण म नष्ट हा जाता हे, ay 
' ही जगत में स्त्री पुरुष का जोडा, वस्त्राभूषण का. चमत्कार, सम्पत्ती का. 
संयोग देखते २ क्षीण में नष्ट हो जाता है, इनकी इच्छा का त्याग करेसो 
ही सुखी ऐसा विचार करे सो ।"वपरिणामाणुपेहा' यह UH ध्यान के ५६: 
प्रकार और चारों ध्यान के ८+८+१६+१.:६=४८ प्रकार हुये | इसमें / 
प्रथम के १६ ga (त्यागने योग) और ३२ उपदिय (आदरन याग) हूँ ; 
यह ध्यान तप हुआ । ` . 
१२ Asay’ wer योग्य qup को छोडे सो Qasa qu |^ 
इस के २ अकार-१ द्रव्य विउत्सगे और २ भाव send. इस में द्रब्य | 
. विउत्सग के ४ प्रकार १ शरीर को ममत्व का त्याग कर विभुषा य॑ संभाल 
नही करे सो शरीर विउत्सग. २ ज्ञानवन्त, क्षमावन्त, जितेन्क्रिथ अवसर | 
का जान, धोर, वीर द्रढ श्रडावन्त इन आठ गुणों का धारक साधु गुरू 
. कीःअनुज्ञा से सम्प्रदाय का त्याग करे एकळ विहारी हर्रे सो गणबिड- 
HUT ३ वस्त्र पात्र कम रखे सो 'उपधघीविउत्सर्भ (र ४ «HE 


) WALAN तप तथा द्रव्यादि खान्ने पीने की qe प्रमान करे सो ‘ad 
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पान ASA आर भाव विउत्सर्ग के ३ प्रकार १-क्रोधादिक चारो कषायों 
ककमा कर सो कषाय विउत्सग” २ (१) निरन्तर qz काथेक जीव 
- के बध के भाव सो 'महारंभ' (२) महा इच्छा (अत्यन्त लोभ) सो महापरि- 
मह (३) मदिरा मांत का सेवन और (४) पचोन्द्रिय की घात इन चार 
कारणा से जीव नर्क गाते में जाता है. (१) दगलबाजी, (3) विश्वासघात 
- (र) झूठ ies और (४) तौल माप खोटे रखना इन चार कारणों से 
जीव fas ( पशु ) गाने में जावे. ( १) विनयवन्त, (२) भद्रिक- dit 


° र qo E d 
जेन तत्त्व प्रकाश. '१ ` १५७. 
Q) श्रावक fastus" (३) परार्धीनता से प्राप्त होते दुःख सम 
MA स सह सो 'अकःस निजेरा' और (४) पंचाग्नि आदि agadi 
कर सा बाळ qiu इन्‌ चार कारण से जीव देवगति d जाय इनः 
चारा गाते स गमन के १६ कारणों कां त्याग कर-(१) ज्ञान (२) दशन 
(३) चारित्र और ४ तप मुक्ति गमन के चार कारणों को पालन करे सो 
ससार asa आर (१) ज्ञानावरणीय (२) दशनावार्णय (३) वेदनीय 
(४) मोहर्नाय (५) आयुष्य ६ नाम (७) गोत्र और आठवा अन्तराय इन 
८ कम बन्धन के + कारणों का त्याग करे सा “HA बिउतसगै' यह ६ 
| अकार का बाह्य तप ओर तपाचार पूर्ण हुआ 
“| 
| 
| 


—— TU 
“l 


# आचार रत्नकार ग्रन्थ में आठ कमे बन्धन के. कारन इस प्रकार कहे हैं-( १) 
| ज्ञाना वणिय कमं ७ कारन से बन्धे-१ शास्त्र वेच आजीवी का करे, २ कुदेव की -परसशां 
i करे, ३ सदुज्ञान में संशय केरे, ४ गान तान किया कुशास्त्र की परसंशा करे, ५ सिद्धान्त के 

सूख पाठ उत्थापे, ६ अन्य के दूषन प्रगट करे, और ७ मिथ्या शास्त्र का उपदेश करे, (२) 
| दर्शना वणिम कमं १० कारण से वन्धे ३ कुदेव, कुगुर ( हीनाचारी ) कुधम कुशास्त्र की 
प्रशंसा करे | ५ धर्म निमितं हिसा करे, ६ मिथ्या बुद्धि रखे, अधिक चिन्ता करे, ८ सम्यक्त्व 
में दोष लगावे, & मिथ्या आचार आचरन करे, और १० जान कर अन्याई को रक्षा करे 
| (३) साता वेदनीय कर्म १४ कारन से बन्धे-१ दया, २ दान, ३ क्षमा, ४ सल्य, ५ सील, 
इन्द्रिय दमन, ७ संयम, cara, & भक्ति, १० सत्पुरुष quu, ११ शास्त्रविचार, १२ सद्दोध, 
x १३ agam और १४ सत्याचारका आचरन असाता घेदनीय कमे १५ कारण Wer 
१-जीबो का, घात करे, २ छेदन करे, ३ भेदन करे, ४ परितापदे, ५ चुगली करे, < दुखी करे, 
७ चासदे, ८.अक्रम्द्न करावे, & देति करे, १० स्थापन TATA, ११ असत्य बोले, १२ वेर विं: 
x . रोध करे, १३ भगड़े करावे, १४ क्रोधमान उत्पन्न करे, १५ पर निन्दा कर ait १६ खय दुःख 
| शोक करे, (४) मोहनीय. कर्म ६ कारन से वन्थे-१ Bera की निन्दा करे २ अइन्त प्रणित 


ze 
t 


j प धर्मात्मा की भक्ति करे, ६ द्यादान को qut करे, ७ जैन घर्माचुरागी, = बाल Sn 
= करे झर १० साधु के शुद्ध त्रत घाल तियंचायु २० कारन से Tat ` | 
| अङ्ग करे, २ ठग़ाई करे, ३ मिश्या कम. acu, ४ खोटा उपदेश देवे, ५. qu तोल माप. 
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नील कापूत लेश्या के परिणाम वालों और २० आते ध्यानी। मघुष्यायु १० कारन से वन्घे- 
१ देव गुरुकी भक्ति करे, २ जीचो की दया करे, ३ शास्त्र का पठन पाठन करे, ४ न्याय से 
लद्मी उपाजेन करे, ५ gewter परिणाम से दान देवे, ६ निन्दा नहीं करे, = किसीको पीडित 
नहीं करे, & आरंभ घराचे MT १० सदैव शरल स्वभावी रहे । THY २० कारन से वन्धे- 
१ अति लोभ करें, २ मध्त्सर बहुत करे, ३ क्रोध बहुत करे, ४ मिथ्या कर्मे समाचरे, ५ पचे. 
Rus का वध करे, ६ जबरे असत्य बोले, ७ बड़ी चोरी करे, = व्यभिचार सेवन करे, & काम 
भोग में अतिरिक्त होके, १० ममं खान का भेद करे, ११ पचेन्द्रिय के विषय में लुब्ध होवे, १२ 
संघ at ata करे, १३ जिन वचत उत्थापे, १४ सीथकर के मार्ग की प्रतिष्टा कमी करे, १३ 
मदिरा पान करे, १६ मांस भक्षन करे, १७ राची भोजन करे, १८ HQ मूलादि अभक्त खावे, | 
ET: रोद्रध्यान घ्यावे, २० ऋृष्णादि तीन Agar के परिणाम में मृत्यु पावे । ( ६) ऊच नाम २ 
कारन से बन्धे-१ जैन घम में तरला लीन होवे, २ दया दान वन्त होवे. और ३ सुक्तिका | 
अभिलाषी वाला होवे। नीच नाम म कारन से बन्घे-१ मिथ्या दुपदेश करे, २ कुमाग ग्रहण | 
करे, ३ दान GA दे नहीं अन्य को देने दे नहीं, ४ कठोर असत्य बच्चन बोले, ५ महा आरंभ £ 
करे, ६ पर निन्दा करे, ७ सव जीवो का As करे, और ८ मत्सर परिणाम धारन करे। (७ 
ऊ च गोत्र १६ कारन से बन्धे-१ सम्यक्त्ववन्त, २ दिनयवन्त, ३ IRIE, ४ अदत्त.अग्नाही, 
५ यथा शक्ति दान दे, ६ शरल स्वभावी, १० आचार्य उपाध्याय साध बहु श्रुत जिनागम को 
- भक्ति करे, ११ साध की वैय्यावच करे, १२ उत्तम जनो का दास वन रहे, १३ अनेकान्त-जेन | 
आगे का समाचरन करे, १४ दोनों चक्त प्रतिक्रमण करे, १५ अनर्थ पापसे बचे, १६ स्वधमियां 
की वत्सलता करे तो तीथकर गोत्र कमे wed, १० नीच ala ५ फारन से वन्धे-१ क्रोधादि | 
अकषाय करे. २ अन्य के गुन.छिपावे, ३ निन्दा करे, ४ चुगली करे, ५ सूँठी साक्षी भरे, और 
६ जीव हिसादि पापारंभ कर (८) अन्तराय कम १८ कारन से वन्धे-१ दया करुणा 
रहित २ दीन जीवो को अन्तराय दे, ३ असमर्थ पर कोप कर, ४ अनेकान्तिक शुरु की वंदना 
का निषेध कर, ५ जिन मार्ग की उत्थापना कर, ६ सिद्धान्त का अर्थ उत्थापे; ७ जैन धर्म 
घारन करने वाले को निषेध कर, ८ ज्ञानीजन गुणीजन की हीलना-निन्दना अशातना कर. 
| सूलाथ पढ़ने वालो को अन्तराय देवे, १० दान स्वयं दे नहीं दूखर को देते निषेध कर! | 
Lo AST कार्य मे'विघंन करे, १२ wal कथा की इंसो-मश्करी करे, १३ विपरीत उपदेशकर) 
E RENA बोले, १५ अदत्त ले, १६ दान-लाभ-भोग-उपभोग को अन्तराय दे १७ गुनी 
Là ms D Š वे, और १८ अन्य के दोष प्रगट कर, अन्तरायवन्ध करने वाला इच्छित वस्तु 


met पाचे. तो भोग सरे नहीं दुःखी दरिद्री NS | ऐसा जान अशुभ कर्म बन्धन के कारन सै 
अपने को अवश्य बचना चाहिये । कर्म बन्धन से आत्मा बचावे खो. फर्म विउरुगतप 
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OD on hs) Shae A क 
s पूर्वोक्त प्रकार ज्ञानाचार के ८ दशनाचार के ८, चारत्राचार के ८ | 
या २४ अतीचार का त्याग कर Tal को स्वीकार करे और १२ प्रकार का. 
तप करे ये ३६ गुन आचार्यजी के कहे. इस Š आप बळ वीर्य फोडे - 
दुसरे को फोडावे | J 9 ; 

'वीर्याचार'-श्री भगवती सूत्र में तथा विवहार संत्र में ५ प्रकार 
के व्यवहार कहे हैं-सुत्र “पंच विवहार पण्णत्त, तेजहा-भागमों, सुय, 
आणा, धारणा, “जीए? अस्याथे-१ तीर्थकर, केवल ज्ञानी चोदा पूर्व से 
दृश TW तक फे पाठक, इन की आज्ञा में चले सो * 'अगम्य विवहार? 
२ इन के अभाव में आचारंगादि सूत्रानुसार प्रवाते करे सो “qq विवहार 
३ इन के अभाव मं--जिस वक्‍त जो आचायजी. हो उन की आज्ञा में 
तथा देशान्तर में रहे पत्रादि हारा गढाथं कर, आज्ञा करे qd सो 
“आज्ञा विवहार? ४ इस के अभाव में--आचायोदि से गुरू आदि न धारणं 
की हो तथा पर्व परम्परा से धारना चढी आती. हा जिस प्रमाने भरवते सो. 
'घारणा-विवहार' और ५ इस के अभाव में द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव में फरक 
पडा देख संघयनादि की हीनता देख चता£ध संघ मिल कर जो fae 
adiar ( कानन ) का वन्धन कर जिस प्रमाने चले सो “जीत विवहार'. 
इन पांच विवहार आचार्यजी आप सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञाता हो # इस प्रमाने 
प्रवृत्ति करें. क्षणान्तर रहित सदैव ज्ञान ध्यान तर संयम सदुपदेशादि 
धर्म वृद्धि के काम में उच्चनी रह कर वल sid परषाकार पराक्रम फोडि 


और अन्य कों समझाबे ।क-अहो अव्यां ! इस जीव ने भव भ्रमण में 
ns ua t 7 8077 


s उक्त पंच प्रकारके व्यवहारानुसार THA कालके चतुविंध संघ प्रवती करगे तो 
सहज FATT का नाश दो जायगा, सहूगुनो का प्रसार होजायगा, और यौघ धर्मकै समान 
ही यह प्राचीन पर्मोत्तम परम पवित्र जैन धमं जगत्‌ ब्यापी समान बने इसमै किचित भी 
संशय नहीं दै । ऐसा Š निश्चय आत्म से कहता हूं। पंच विवद्दार मै जो 'इसके अभाव से 
शब्द रखा है वह वस्तु का अभाव नहीं समझन। किन्तु क्षेत्र काल भाव का अभाव समझना 
नाहिये ? क्योंकि आचाय सुघादि तो पंचम आए के अस्त तक कायम Wü «? 
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X. da O ele प्रकरण ३रा आचाये 
SE ज्ज जळ रक न ——— 
PL. क्षुधा, तुषा, शीत; तःप, भार, ताड पराधीनता से अनेक वकत कष्ठ सहे 
। जिससे कुछ गर्जे सरी नही, कुछ निजरा हुई नहीं किन्तु उलटा कम 
` बन्ध कर आगे अधिकाधिक दुःख को प्राप्त हुआ. अहो-भव्यों | निरन्तर 
भव uae में परवश पन का कष्ट सहा है उस के अनन्त वे आग-मात्र 
भा अब स्ववश कर धमाथ कष्ट सह अथात्‌ प्राप्त काम भागा का त्याग 
कर-सयमाचरण कर ग्रामानग्राम विहार कर आर्यानाय के तरफ से प्राप्त 
होते अनुकूल maga परिषहोपसर्ग को समभाव स सह कर, Qu ह | 
।न्तरिक कषाय AGT सद मात्सय अहन्ता ममता रूप ATA का दमन | 
कर निरन्तर TALE म॑ रमण कर तो य॒त्किव्वितू ( स्वल्प ) काल में x 
परम कल्यान कर सके, भव भूमण के फेरे से निवृत्त कर मोक्ष के परमा- | 
नन्द्‌ परम सुख को प्राप्त होवे. चेतो ! चेतो ! | यह परमोत्म अबसर प्राप्त | 
हुआ है, इसे व्यर्थ न. गमावो. अलभ्य लाम प्राप्त कर छो ! इत्यादि | 
बोध से समझा कर धर्म मार्ग में लगा कर यथा SAT संहाय दे कर | 
दिला कर बल Fy फोडावे सो वीयीचार : 
पाच समिती ओर तीन गुप्ति का कथन चारित्राचार मे कह दिया है । ` 


पञ्च झान्द्रय AJR | 


१ saaa (कान) इसके ३ विषय १ मनुष्य पक्षी आदि जीव 


— AL 


बाल सा जाव शब्द, २ भीतादि के पतन Jaer हो सा अंजीव शब्द; 
|. आर ३ बजाने वाला जीव: और वादिन्त्र अजीव दोनों. fe शब्दोतन | 
| Bl a] ।मश्र शब्द श्रातन्द्रिय क १ र विकार-जैसे पण्यात्मा प्राणा बाल | 
` त अच्छा er, पापातमा बोले तो बुरा लगे, यह जीव शब्द के दो i 


{VN eel 
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जैन तत्व प्रकाश | $&& “ 


.. शुभाशुभ से दुगुने करे.तब ३१२०६ हुने, उक्त ६ प्रकार तळ क 
| खराब भी WS WS जैसे-ससुराल में गालियां और”कमी अच्छे भी 
| Jang wd लग्नोत्सब में कोई कहे “रामं नाम सत्य हे! * यो उक्त 
1 & 'को राग द्वेष के दुगने करते ६१८२-१२ शतेन्द्रिय के बिकार -होति 
x हैं. श्रोतिन्द्रिय के विषयाशक्ति से मृग प्राण मुक्त होता हे ओर सपे SRI. 
अह में madre. तो मनुष्यों की क्या.गति होगी ! ऐसा.जान राग देष 
| उत्पन्न हो ऐसे शब्द सुनना नहीं और ST कभी सुनते में. आजाय तो. उन 
| ` प्र रागा.डेष कर कमे बन्ध नही करना | क्योकि श्रोतेन्द्रिय से कभे बन्ध 
। क़रन बाला आगे को बधिर. .कान के रोगों.वाला या कान रहित चौरि- 
न्द्रियादि गति:को प्राप्त Rare और जो, श्रोतेन्द्रिय को.वश में रखता है 
वह कान की आरोग्यता को प्राप्त हो, अच्छे :शब्द..सनन. वाला हो. 
` कम. से मोक्ष प्राप्त करता है | 
. २ “चक्षुरेन्द्रिय' (आंख) इसके १ क्ृष्णवर्ण, २ हृरितवणे, ३ रक्तवर्ण 


A 


9 पित्तवणे और ५ .श्रेतवणे. qg ५ विषय. ga पांच को उक्त प्रकार 


की युक्ति em कर पांचों वर्ण वाली वस्तु-१-कितनीक सचित्त (सजीव) 


bl 


ë २.कितनीक -अचित्त निर्जीव. है. ३ कितनीक मिश्र है. याँ wx3=2u 
भद हुए. ये 14 ,कमी डाम और कभी अशुभः BIST हँ. या १५२३३० 
भेद .हुए. इन Yo qt कमी राग (प्रेम ) कमी AI-SIA हाता इ, Al 


००० X 


३००.२६० बिकार चक्षु इन्द्रिय के होते हैं. चक्षरेन्द्रिय-के,विषयाशक्त हो 
पतङ्ग दीपक पर झपापात कर मृत्यु पाता. है. तो मनुष्य का क्या हाल !-एंसा 
जान. राग.डेष उत्पन्न हाँ ऐसे रूप का अवलोकन करना नह! जा कमा 


x 


_देखने.मं आ जाय तो.उन पर राग द्वेष कर.कंस बनव करना नहा कयां 
कि चक्षरेन्द्रिय से कमै बन्ध कर जीव आगे को. अन्धे काने आँखा के 


रागी होत हैं तथा ag रहित तेन्द्रिय की गति में जात हैँ और जो. zi 
ग्य चक्ष को प्राप्त होते हे. अच्छे रूप के 
¿gI Eq ६ 3 TT आरो देते है. अच्छे रूप 
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अवलाकन करने वाल हो ऋमले WA प्राप्त करते हैं । 
३ प्राणेन्द्रिय (नाक) इसके १ सुभिगन्ध ओर २ दुनिगन्ध दो विषय 
हैं और दो सचित्त, दो अचित्त, दो मिश्र यै २५३८६ ओर w पर रांग 
Rq कर ६५२१२ बिकार घ्राणरिद्रय के हात हैं. प्र/णेन्द्रिय के बिषयाशक्त 


प्रकरण १ रा आचाय 


हा भ्रमर पष्प में फस मृत्य को प्राप्त हाता है तो मनुष्य का क्या हाल ? 
ऐसा जान राग डेष उत्पन्न हो ऐसा गन्ध सुघना नहीं ओर कभी बस 
आजाय तो उस पर. राग ŠW कर BAIT करना नहीं, क्योकि प्राणन्द्रिय 


से कम बन्धं करने वाले आगे नाक के अनक रोगों को प्राप्त हात हैं: . 


r. 


नकटे होत हैं या नाक रहित Rea आदि गाते में जाते हे. ओर जो वश - 


सं करते हैं वे नाक की आरोग्यता को प्राप्त होत हैं ससिगन्धके भोगी . 
'चनते हैं. क्रमसे मक्ते प्राप्त करते हैं। š i 
9 रसेन्द्रिय (जिव्हा) इसके पांच विषय-१ कट, २ fag, ३ तीखा, . 


४ क्षारा, ५ कषायला, इन पांचों रस मय सचित्त, अचित्त, मिश्र तीनो : 


प्रकार के पदार्थ हवेत हैं. या ५५३१५ हुए यह १५ शुभ भी होते हैं . 


AN We 


PAT अशुभ भी होते हैं. याँ १५५२३० हए इन ३० पर कभी राग ` 


आर कभी द्वेष होता है. यों ३०५२८६० बिकार रसेन्द्रिय के हेति हैं 
रसन्द्रिय के विषयाशक्त हो मच्छी अकाल मत्यु को प्राप्त होती है. तो 
मनुष्य की क्या गति, ऐसा जान राग ES vex हो ऐसा रस भोगना 
नही. ओरं भोगने में आते रस पर राग EN नहीं करते सम्भाव रंख ऐसा 


मझे “उतरा घाँटी हुआ माटी” स्वाद क्षणएक का हे परन्तु कमै बन्ध कर्ता 


हाता है और जिसके फळ से आगे जीव sqm बाबडा आदि रसना | 


"आप्त छरने वाला हो क्रम से मोक्ष NIC] करता हे. कहते ç कि” 


कु ç एक घापी त्त n SIT ता चार SED, art एक Aab mS, धाम pti इसका यही 


रोगों से पीडित हाता हृ तथा रसना रहित Valera गात को 
भाष्त होता हे और वश में करता है वह स्पष्ट आरेग्य रत्तापनाग की इच्छा. 


fuu रकखे | 


x 4 h m eur : 


झन तत्त्व प्रकाश |. 57 "WES. 


` अथ हाता हे के जो एक रसेन्द्रिप तृप्त ( धापी हुईं ) होगी तो सुनने 


का. देखने को, सुगन्ध को, भागोगभाग के लिये चारों, इन्द्रियां तृषातुर , 
(सूखो) रहेगी और रसना मुखी रही अथोत्‌ पेट खाली होगा तो-बारे-- 
afeaur के विषय पर तिरस्कार प्राप्त होगा. इस fa इन्द्रिये। को काब 

में करने का परमोत्तम सञ्चा और सीधा उपाय यही Š कि खान का | 


५ र्‌पर्श्येन्द्रिय (शरीर ) इसके ८ विषय-१ गुरू, २ लघु, ३ शीत | 


. g उष्ण, ५ ऋक्ष, ६ चिक्कन, ७ कोमल और < केठिन.. यह आउ हीं 
स्पइथेमय vun सचित अचित मिश्र तीनों ही प्रकार के हाते हैँ इसाडिये 


- ` ८५३२४ हुए. यह २४ कभा शुभ (अच्छ) ) आर कभा अशुम ( बुरे ) 


CREDE इस लिय Rexa हुए. इन ४८ पर कमी राग डोर कभी 
- देव उत्पन्न होता है. यों ३८५२९६ बिकार रपयन्द्रिय के होत है 
'इपह्येन्द्रिय के वश में पडे हस्ती खड़े में पड मत्यु को प्राप्त होता है 


- क्र्सालिय राग ES उत्पन्न हो ऐसा स्पइये नहीं भोगना. प्राप्त हुए wo 


“पदाथा पर राग देष नहीं करना, क्योंकि रागू, हेष से कमे बन्ध होता है | 


और.जिससे आगे गड WAS कष्टादि अनेक रोगों अपङ्गवाद दुःख आपत 
हाता है और ga में करने से आरोग्य ससक्त झरोर ब भोगोपमोग si 


- झामग्री प्राप्त होती है कमसे मोक्ष प्राप्त करता हे | 
SN 


छोक-करड़् मतङ्ग पतङ्ग सक, मीन हता पच सी एव पंच | 


एकः प्रमारदीइच कथ न हन्त्य, dad पच मी रव पच ॥ _ 
नाशी हेत पुरान अध्याय ६ इलो. ३६ 


agaaa देख WF जलः और स्वर शब्द तुन मृग दुःख पाइ । 


` सन्य eg मग WORD औः रतक काजे मच्छी AAR ॥ 
^. equ के काज खता गज राज që पर पंच हुए दुःख XE 


3 पांचों वरा कया गाते तत) ऐसा जान पचो ही TR करोमे E 
» 1 - _CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection E. by eGangotri we valide | 


2 प्रकरण ३ रा आचाय 
7s 5 -तब्रल्मचये को ९ बाड | > 
। ' `` S कृषी लोग क्षेत्र के स्वरक्षणार्थ कांटो की बाड चारों ओर =n 


हैं, तेसे ही अह्मचय रक्षणार्थ ब्रह्मचारी ९ बाड ( नियम ) बनाते हैं। 
गाधा-आछा उत्थी जणाइज्ञो, थी कहा मणोरमा ॥ सथवो चेव नारी ग। 1 
` MARIREA ॥११॥ कुइंयं रुइय गाये। हंसि ये भत्ता सिणोणिय) | 
पणीथं भत्त पाणं च। अइ साय पाण भोयणं ॥१२॥ गत मसण मिठेच | 
काम भोग यं इजयं ॥ नर सत्त गवे सिस्स | विसं तालउ ड जहां ll १३॥ 
१- आलो उत्थी जणाइ जो'-जेसे जिस. मकान में बिल्ली रहती हो वहाँ. | 

NEG (चहा) रहा तो उसका नाझ होतां है; तैसे ही जिस मकान में देवतां 
। मनुष्य Ads की खी' या due रहते हों वहां अझचारी रहे तो उनके EN 
| Si का नाश होवे. दंशवे कांलिंक संत्र में कहो हे-7 - | 
 ““गाथा- त्य पाय पढि Set, कन्न नाल विकंप्पियं ॥ आवि चासं aqa ( 
o2. ` बभयारी वीबजएं॥ ` | 
४. अर्थ-तो at की युक्त बुद्ध वय को प्राप्त हहे + जिसके कान नाक. 
,' छेदन किये हो ऐसी खी भी जिस मकान में रहता हो तो उस मफान में 
` ब्रह्मचारी रहे नहँ । २ : | 
J २-थीकहामणोरमा' जैसें निम्ब इमली आदि खटटे पदार्थ का नाम 
“ लेनेसे मुंह Š पानी छंटता है, तैसे खी के सौन्दर्य Sait लावण्यता हावभाव 
|| चातुर्य का वर्णन (कंथा) करने से विकार उत्पन्न हाता हें | ३ 'सघवो चेव 
| नारीणं/-जैसे गहू के आटे Š भरा कोला रखने से उसका बन्ध नहीं हाता 
eae चांबको के पास कचे नारियल रहने से उसमें कोडे पड जाते ह्‌» 
| तते efl पुरुष एकोसन बैठने से अह्मचय नष्ट हाता है 9 ‘and दिय 


t कुण्ड समानारी, wa कुस्म समोनर ॥ जानु जंघा पर स्त्रीणाम'॥ 


TER 


m i A 
d ay 
१ T TEL करे समान स्त्री है और घत à पुट के समान qaw š जौ स्त्री 


, ^ 
0 s 
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BRAT "mar 3 “भक्खरपव equ ui सन्मुख बहुत देर तक देखने 
|स आखा का नुकशान हाता है। तसे स्री के आङ्गापाङ्ग बिकार दृष्टी 

| निरक्षण करन से अझचयं नष्ट हाता हे. ५ 'कुइय ug गाय हसीय'--जैरे 

(घन THT क ATA स मयुर का इष हाता हे तैसे cel भाति पडदे आदि 
के अन्तरं में रहे दम्पती के क्रीडा के समय होते हुए कुचेष्ट के. रुद्न के 
गीत गान के हास्य विनोद के शब्द सुमने से बिकारोङ्गव होता है. ६ 'भत्ती 
सिंणाणिय” जैसे किसी बुडी के घर की तक्र (छाछ) पीकर n मुसाफिर 

| छः महीने में पीछ आये तब बढिया MSH गय बाद तक्रे wd 
निकला थां. में तुम्हे जिन्दा देख खशी हुई” इतना सुनते ही वे मत्य 
शरण EG | तैसें ही संसारावरंथा में खी के साथ किये हुंये भोजन भोगादि 
को स्मरण करने से aad नष्ट होता हे. ७ 'पणीय मंत्त:पाण sp SQ 

? सन्निपातं कें रोगी को दुग्ध शक्कर का पान रोग gen होता है. तैसे संदैव 

| सरस कांमेतजक भोजन भी बिकार qus होता हे. € 'आइ साय. पाण 

ara असे सेर भर पकें ऐसी हांडी में सवां सेर खीचडी पकाने से 
हाँडी फूट जाती है, तैसे ही मोदाः ( मख ) से अधिक. अहार करने रे 
अंजीणीदि रागो हन होते d. और बिकार की बंडी हो अझचय नष्ट हाता 
हे. और & “गत wam मिदुंच” जैसे दरिद्री के पास चिन्तामणी नहीं रहता 

' है, तैते स्नान मंजन Gm कर रूप को आकर्षणीय रूप बनाने वाळे | 

का agad नष्ट होता है. अन्य मत में भी कहा हे o 

जैय्या GEA वस्न ताम्बळ स्नान Asta | दन्तः क्ट सुगन्ध च; | 
== दुर्षण: £ vor cos THO EET PIER 

अध-कौमल शैय्या में शयन, महीन वस्नः धारन,उतस्वीलःअक्षन, : 


TES रहता है उसका मन किस प्रकार निश्चल रहता हें अपौद कदापि निश्चिल नहीं 
lead, इसलिये जिंस स्यान से स्त्री उठ गई हो उस. स्थान: पक. सुहुते पर्यन्त. घेठना नहीं » 
aa, «ity उसकी गरमी के gerit शरीर स्पशय होने से विकार. gay होने m 


P 
ii ? | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


aud 
e 
2 “१६६ 


>, 
L] 


O Sy + 
| 


प्रकरण ३२। आचाय EN | 


=e 
^ 


खान, TAR, कष्ट से दन्त TIA, सुगन्ध लेपन, यह ्रझचर्य पालन को 
ने वाल का दाषत करत हे. आर Al— E 
गाधा-विभता वत्तिये AFE p कम्म qug चिक्कण ॥ ससार सायरे घेरे | 
जणं पड इदुरुत्तर ॥ दश° ॥ | 
अर्थ-जो साध जान दागारादि से शरीर की विभूषा करता. है वह !: 
चिक्कन (कठिन) कर्मा का बन्धन कर घार संसार सागर भे एसा gard 
कि पीछा निकलना ही मुशकिल ! इत्यादि शाख प्रमान से और स्नान का 
के शरीर की सुन्दरता का अवलोकन BL दर्पन तेल कंगा शरीर का स्त्ररूप 
बनाने भोजन वस्त्रादे ठागार याँ क्रमस बुडी, पाते आखिर AeA नष्ट 
हो जाता हे. इस प्रेकार व्यवहार से. व्रझचारी को कदापि स्नान नही करना 
चाहिये. जो यहां शुद्धा शुद्धी का प्रश्न उपस्थित करत | उनंको जानता | 


e 


~ 


चाहिये कि मल मत्र ओर कई मुर्दे गढे एसे स्थान। म रहा. पानी तथा ऐसे) 


स्थान की मही का बना घाट किस प्रकार शुद्ध हो सकता है. सख्यात त्र 

और असंख्यात तथा अनन्त स्थावर जीवों का पिण्ड पानी की,घात क्र 
जीवों के शरीर से TR का aa कर किस प्रकार शुद्ध हो सकेंगे ! यह |. 
शुक्र से उत्पन्न हुआ हड्डी मांस रक्तादि का पिण्ड चम कर आच्छादित. 
मल FANT अशुची से भरा हुआ “सदापाय काय! सदेव अपवित्र रहन 

वाले शरीर को पानी के प्रक्षालन से कित _अकार शुद्ध कर सकते gl 
तुम्हार मत प्रमाने शुद्ध ardt होतो 'अपाने सत्तधाघोतं” सा वकत पानी 
क कुछ स मद प्रक्षाल कर कोइ एक भी कळी किसी पर भी डाळदे ता ài | 
घृणा क्या करता हे. और भी देखिये काशी खण्ड पुराण .. : 
= o egi भार सह श्रेग | जळ कुम्म शतानिच॥ : | 
| न गुडन्ति दुराचरे । स्नानं तीर्थं mud : .- | 
“कोई दुराचारो मनुष्य हजारों भार AA शरीर को मल २ कर 


इतने 


झन 
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INSTR स कक क DO क क कमर Se 
पुर. भा स्नान स शुदा मानते हो तो जाति भेद क्‍यों रख बैठे द्रो सगी भील 


e 


चमारादि को भी स्नान करा ब्राह्मण क्‍यों नही बना लते हो अहो सञ्चो ! 
बिना सनान किये ही ब्रह्मचारी “सील स्नान सदा तची? सील रूपी स्नान 
1. कर सदव पवित्र हैं. जस मकान म॑ कोई बच्चा विष्टा कर देता हे तब उतनी 
हा जगह साफ का जाती इं da ही ब्रह्मचारी भी मलाद्रि कर मलीन 


x Raa शरीर हुआ Š उतना धोकर साफ करते हैं अस्वध्याय से (RW 


हैं. किन्तु सवे शरीर धोने ने की कुछ जरूरत नहीं है | 
उक्त ९ बाड में से किसी एक बाड का भङ्ग करन वाले ब्रह्मचारी 
9 “सकावा ' ARAA का पालन करू कि नह करू. इस प्रकार स्वयं 
| को तथां ब्रह्मचर्य का पालन करता है या नही करता है ऐसी दूसरे कॉ 
/ हांका उत्पन्न होगी । 3. 'केखावा! भोगोपभोंग भोगने की कांक्षा हामी | 


OARS 


va *चितिगिंच्छावा' इतने दिन ब्रह्मचर्य पालने से कुछ फल aT हुआ 


ही नहीं आगे क्या होगा याँ चिकित्सा होगी | ४ 'भियंवाळब्मिजा' जिससे 
| कती वक्‍त बरह्मचर्यं नष्ट: कर देगा. 'उमायेबायाठागिजा? उन्माद (मस्ति) 
` पैदा हागा. याँ विशष अभिलाषा से “दीह का लीयँ वा रागाय का RIS , 
| d कोल पर्यन्त रहे ऐसा सुजाक प्रमह शलादि रोग को प्राप्त हागा | 
“और “ केवली पण्णताओ धम्माओ अंसेजा ” केवली. प्रणित ब्रह्मचय धर्मे 
(सयम) WWE होकर अग्न्त काल संसार परिभ्रमण करगे. ऐसा जान 
| आचार्य भगवन्त नव बाड Age semi के पालक हेति हैं। | 
Es ४क्षायसेसुक्त  —. —— 

जिससे कष+आय-संसार का कस आकर कर्मों का रसं जमे वे कषाय 
8 क्रोधगान, माया और लोभ. qu से १ क्रोध का निवास स्थान कपाळ 
š है. यह प्रकृती को करूर ( निदेयी ), बना देता d. इसके आवश š 
x pec मता, पिता, भाई, अग्नि, पुत्र, पुत्री, खी, स्वामी, सेवक इत्यदि 


os =. ave 
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डालता g. galda इस शास्त्र म चाण्डाल कहा ह. यह प्रकट हो क्षमा, 
सील, सन्तोष, 'तप, संयमादि गुणा को जला कर चतन पर मिथ्या रूप 
काला रंग चढ़ा देता:है आप जलता हुआ अनका को जलाता हे इसलिये. 
इसे. saol भी कहा हे. क्रोधी मत वाल ( नशा वाज ) के समान वे! 
spe हो प्राण प्यारी वस्तु को ताड फाड SISA हे. आर फेर s 
करता है. अच्छा बुरा कुछ नही देखने से क्रोधी अन्धें के समान हाता है. 
अथाग उपकारी Bl उपकार क्षण मात्र में भल. जाने से क्रोधी कृतध्नी . 
हाता हे. "id dig पणासइ? क्रोधी. के साथ प्रीति का निवोह नहीं होत 
हैः जमी हड बात. को SITW बिगाड देता:है. क्रोध से करूप्र सत्व हीन आए 
gall अनन्त मरन करने alat जीव हा जाता है इसलिये यह महा विष. 
(जहर) के समान :है-:इत्याद अनन्त दुगुणों का, धारक क्रोध का ज न 
कर :आंचायजी :कदापि सन्तप्त नहीं होते हें. सदैव 'शान्त-शीतली “मत. 
कहते ae s 
२ HEU इसका,निवासः स्थान गदन 8. qg प्रकृति को करडी बनाने. 
a भाण विणय नासेण Ras गुन नष्ट हो. जाता. हे. विनय विन ज्ञान 
नहा, ज्ञान विन जीवाजीव की पहिचान नहीं, जीवाजीव जाने विना दया . 
जनहा, दयाःविन घम. नही; धन विन कर्मा का नाई नही. और :कर्मा 
नाह विना मुक्ति नही.इस (Sy मोक्ष गमन:का: अटकाने वाढा आंमि-; ` 
, मान ही है. बढे २ ज्ञानी, ध्यानी, तवी, संयमी amp m AVS पाप-को 
छिपा रखते g. जिससे विरादिक हो जाते हें: गति बिगाड देते हैं. मान. 
AIT बना,जीव धन कुटुम्ब ओर अपने शरीरः को. तृणवत्‌; गिनता 
 @हे।इनका-मोश.करते = बिलम्भ नही करता: दै, माती का सदैव अवगुन! . 
| fe When passion enters at the fore gate, Wisdom gces out;at the E 
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